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॥ 2 ? नानाशास््रविचक्तणो विधिपथपोद्धारको दे शिकः, 
॥ ; ६ गच्छस्वच्छविशालसत्वरतरप्रयोतको नैष्ठिकः । 
+. भव्याम्भोजविबोधनेकतरणिः दादामिधः सूरिराट्‌ , 


योगीन्द्रो जि न द तसू रिरभवच्चारित्यचृूडामणिः॥ 


चेत्यावासि-गजेन्द्र-द्-दलने शाद्‌ लविकीडितं, 
यस्तेने जिनशासनोदितिक्ृते यत्नं च भागीरथम्‌ । 
यो वा ्रीजिनवल्लभस्य सुयरोः पटाभिषिक्रो मुनिः, 
लोकानुथहतस्परो विजयते.ऽसो लोकवन्यो युरुः ॥ 


शताब्दीसम्महे चास्मिन्नष्टमे श्रीयुरोरिदम्‌ । 
भक्त्या समपितं श्यामासूनुना विनयेन तु ॥ 
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संबत्‌ २०११ में युग प्रधान श्राचाय प्रवरं श्री जिन दत्तसूरि जी के स्वर्भवास हए ८०० वषं पूरे हो रदे 
ये, इस उपलक्त मे उनका अष्टम शताब्दी महोत्सव^मनाये जाने का विचार करई भक्तदनों का हुमा पर कं 
अङवधाच्नों के कारण यह्‌ महत्वपूणे कायं उस समय सम्पन्न नदीं हो सका । तब उसे २०१२ के आाषाद्‌ 
` शक्ला ११ को मनाना तय करिया गया च्रौर इस प्रसंग पर श्री जिन दत्तसूरि जी काएक स्मारक भन्थमभी 
प्रकाशित करने का सोचा गया । पर इतने कम समय मे उस विशाल अन्थ की सामभी जुटाकर प्रकाशित 
करना सम्भव न हो सका । इधर हमारी इच्छा थी कि अष्टम शताष्दी महोत्सव केवल धूमधाम के रूप मे ही 
मनाया न जाकर उसमे कु स्थायी महत्व का ठोस काम भी हो जिससे शताब्दियों तक उसकी यादगार बनी 
रे, एक अभाव की पूति हो रोर जनता को ज्ञानवद्धंक व लाभप्रद उपयोगी एवं महत्वपूरण अध्ययन 
सामगी मिले । इसलिण मेने यदह खफाव रखा कि इस प्रसंग पर श्री जिन दत्तसूरि जी के सम्बन्ध मे एक 
अध्ययन पुणे प्न् प्रकाशित हो रौर साथ दी खरतरगच्छं का इतिहास भी प्रकाशित किया जाय । खरतरगच्छं 
इतिहास की सामग्री गत २५वर्पो सेम संग्रह कर दही रहे थे। उसका पूण उपयोग तो इतने समय में 
किया जाना सम्भव नरह था पर सिलसिलेवार कु इतिहास प्रकाशित दहो जाय तोमी एक स्थायी काम 
होगा । इस काम के सम्पादन व प्रकाशन के लिए महोपाध्याय विनयसागर जी से मेने अनलरोध करिया ओर 
अपने सग्रह की श्रावश्यक सामग्री उन्हें तुरन्त भेज दी । उन्होने भी बड़ी तत्परता से काम आरम्भ किया पर 
बीच में अस्वस्थ हौ जाने से स्वयं अपेक्तित समय एवं श्रम नदीं दे सके । इधर महोत्सव अत्यन्त सन्निकट था 1 
इसलिए उन्होने जिन दचसूरि सचधी श्रध्ययन पूरं म्रन्थ जो प्रो स्वामी।सरजनदास जी से लिखवाया चौर 
खरतरगच्छं के इतिहास का काम भी अपनी देख रेख मेँ अस्य सहायक जुटाकर जैसे तैसे पूरा कर दिया । 
महोत्सव के समय वे सुरजनदास जी के लिखित अन्थ कमी समग्र अरतियां श्मौर खरतर इतिहास कीमी 
२०० प्रतिर्यो लेकर श्रजमेर पधारे पर क्म बिरेप कारणों से खरतर गच्छं का इतिहास अब तक प्रकाशित 
न हो सका था । विचार-विमर्पान्तर्‌ पूज्य बुद्धि मुनिजी को चअवल्लोकन व संशोधना्थं इसकी मुद्रित भरति भेजी गई 
व उन्दने श्रनघरत श्रम कर संशोधन कर दिया, इस कृपा के लिये हम पूज्य बुद्धि सुनि जी के वहुत आआभारी है; 
्रावश्यक संशोधन सदत सका प्रथम भाग प्रकाशित करते हुये हमे अत्यन्त हषं होता है । ४ 

प्रस्तुत भ्रन्थ में खरतरगनछ की एक महसपूणे युग प्रघानाचायं रर्वावलीः एवं श्री त्षमाकल्याण जो 
छत पट्मावली का अनुवाद्‌ प्रकाशित फिया जा रदा है । उनमें से प्रथम खरतरगच्छालंकार युगप्रधानाचायं 
गुर्वावली भारतीय रेतिहासिकं म्र्न्थो में अपने ढग का श्रद्वितीय एवं श्रत्यन्त महस्वपूणे मन्थ ह । इसमे बद्ध 
मान सूरि से लेकर जिनेश्वर सूरि हितीय ( संवत्‌ १३०५ तक ) का वृतांत वादीभ-पंचानन जिनपति सुरिजी के 
शिष्य जिनपाल्लोपाभ्याय ने दिल्ली निषासी साधु साहुलि के पुत्र साह हेमा की श्नभ्यथंना से लिखा हे । इस 
भाग मेँ जिन दत्तसूरि जी तक का वृतांत तो गणधर साद्धं शतक ब्रहदु वृत्ति पर श्राधारित लगता है जो वृतांत जिन 
पतिसूरि जी के ही दूसरे विद्धान्‌ शिष्य समति गणि ने संवत्‌ १२६५ मेँ पूणेदेव गणि कथित वद्ध सम्परदाया- 
लुसार लिखा था । सुमति गणि के लिखे हु वृतांत को बहत दी सीधी सादी श्रौर सरल भाषा मे जिन- 
पालोपाध्याय ने इस रर्वावलि मे निबद्ध किया है श्रौर जिन दत्तसूरि जी के बाद का पटर मशिधोरी जिन- 
चद्रसूरि जी से लेकर संवत्‌ १३०९ तक का बृतांत तो जिनपालोपाध्याय ने संबतायुक्रम से दिया ह । इसके वाद्‌ 
इस रार्वाबली की पूर्तिं अन्य विदधान द्वारा होती रदी है । इसकी उपलब्ध (एक मात्र) भति में जिन कुशलसूरि ली 
के पटरृधर श्री जिन पद्मसूरि जी का वृतांत संवत्‌ १३६२ तक का संवतायुसार से लिखा हुमा प्राप हृच्रा हैः । उसके 
माद्‌ भी दसी ढंग से श्रमे क वृत्तांत भी अवश्य ही लिखा गया होगा पर उसकी कोड प्रति प्रप्र नदीं हर 1 


ध्रः श्री जिनदत्तसूरि सेवा सघ की भी उक्तं महोत्सव प्रसंग पर ही स्थापना की गई । 


॥ 2 


युग भानाचायै शर्वावली की एक मात्र प्रति बीकानेर के उपाध्याय कमाकल्याण जी के ज्ञान 
संडार मेँ ह जो कि संवत्‌ १४७६ के आसपास की लिखी दई है । लेखन जेसा चाहिए, शुद्ध नदीं है । इस 
महत्वपूरण प्रति की रोर सवं प्रथम मेरा भ्यान २०-२२ वषं पहले गया, जवकि क्षमाकल्याण जी के ज्ञान 
भडार की सूची मे गुर्वाली पत ८६ का उल्लेख देखने मेँ या । खरतरगच्छं की कोई इतनी बड़ी गुर्बावली 
अन्यत्र कटी भी प्रप्र न होने से मुभे उसे देखने की बहत उत्छुकता हुई ओर तुरन्त ग्रति निकलवाकर देखी 
ता च्नानन्द का पारावार न रहा । लाखो करोड की सम्पत्ति एकाएक मिल जाने पर किसी धनेच्छु ्यक्ति के तथा 
वर्षो की भरतीक्ञा के बाद पुत्रच्छा बाले व्यक्ति के यहां पुत्र जन्म होने से जितना आनन्द होता है उससे भी 
अधिक आनद इस अनुपम भ्रन्थ की उपलब्धि से मुभे हरा } मेने पूज्य हरिसागर सूरि जी को इसकी सूचना 
दी तो वे भी बहुत प्रसन्न हए चनौर पूव देश के लम्बे विहारमें होते हृए मी इस प्रति को मगवबाकर उन्हँने 
स्वय ्रपने हाथ से इसकी प्रतिलिपि की । कलक्ते के चतु मास मे उन्होने इसका हिन्दी अतुघाद भी 
करवाया । उसका हमने उस समय मूल से मिलान भी किया था पर वह अव तक प्रकाशित नहीहो 
हो सका था, उसका उपयोग प्रस्तुत भ्रन्थ में संशोधित रूपमे करिया गया है । गुर्वाधलि को मूल रूपमेँ 
प्रकाशित करने के लिए मैने पुरातत्वाचायै मुनि जिन विजय जी से बातचीत की तो उर्ोने बहत श्रम पूर्वक 
सम्पादन करके सिघी जैन भन्थमाला से मुद्रित करवादी । पर वह्‌ भी करई वर्षो तक एेसे ही पड़ी रदी, 
गते वषे ही प्रकाशित हो सकी है । इसके एेतिहासिक महस के सम्बन्ध में युनिजी सम्पादित “भारतीय विद्याः 
मे मेने एक लेख प्रकाशित करवाया था श्नौर मेरे विद्धान्‌ मित्र डा० दशरथजी शर्मा ने भी इसके ठेतिहासिक 
सहत के सबध मे कई लेख प्रकाशित किये थे । एसे विशिष्ट चौर महत्वपूरण मन्थ रत्न का हिन्दी अनुवाद 
पाठकों की सेवा मे उपस्थित करते हए मुभे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होना स्वाभाविक है ] 


वैसे तो उपाध्याय जयसोम, महोपाध्याय समयसुन्दर आदि अनेक चिद्धानों के रचित खरतरगच्छ की 
पट्वलिर्यों प्राप हैँ पर उनमें क्षमाकल्याण जी रचित पट्रवली विशेष प्रसिद्ध है । उपाध्याय क्षमाकल्याण 
जी खरतरगच्छं के उल्लेखनीय विद्वान्‌ है । संवेगी, परमगीताथं ओर अनेकों मन्थो के रचयिता के रूपमे 
वे बहत प्रसिद्ध हैँ । सवत्‌ १८३० के फाल्गुन शुक्ला ६ को जीणंगद्‌ मे उन्होने यह्‌ 'खरतरगच्छं पट्रावली' 
रची थी । पर अपने विद्यमान आचायं जिन चन्द्रसूरि जी का व्रतांत भी पीडे से उन्होनि इसमे सम्मिलित कर 
दिया । इसलिए संवत्‌ १८५६ तक का वरतांत उनके रचित पद्मबली म मिलता है । निन पद्मसूरिजीकाजो 
तांत युग प्रधानाचायं गुर्वावली मे अधूरा रह गया था वहां से लेकर सवत्‌ १८७६ तक की पष्ट परम्परा का 
वृतात क्ञमाक्ल्याण जौ को पष्रबली के अनुवाद केरूप में इस भ्रन्थ मे दिया गया है । 
इसके बाद की श्व तक को परम्परा तथा खरवरगच्छं की शाखाच्रों चौर साघु परम्परा का 
वृतांत इस म्रन्थ के दूसरे भाग मँ यथा समय प्रकाशित करने का विचार है । खरतरगच्छ के शिलालेखौ तथा 
सादित्य की सुची ओर दी्ञा नन्दी की प्रप्र सूची भी हमने तैयार कर रखी है तथा श्रौर भी बहत से रेतिद्ासिक 
साधन-मरशस्तियां आदि हमारे संग्रह्‌ मँ ह । समाज का सहयोग मिला तो भविष्य म उन्दः प्रकाशित 
करने की भावना हे <े। 


पुरातत्वाचायं सुनि जिन विजयजी ने २७ वपे पूरवे “खरतरगच्छं पदट्राबली संह" नामक अन्ध 
सम्पादित किया था, जिसमे सूरि परम्परा प्रशस्ति, तीन पटराबलतियां ओर परिशिष्ट मे आचाय शाखा की 
पट परम्परा प्रकाशित की थी । इस उपयोगी प्रन्थ का प्रकाशन कलकत्ता के स्व० पूर्णचन्द्र जी चाहर ने अ्रपनी 
धमेपत्नी इन्द्रकुमारी के ज्ञानपंचमी तप के उद्यापनार्थं संवत्‌ १६० म किया था । उसी म क्षमाकल्याण जी 
कौ प्रवल भी प्रकाशित हुई थी । इस म्रन्थ के “किचित्‌ वक्तव्य' मँ मुनि श्री जिन विजयजी ते खरतसच्छ 


# 


( ३ ) 


के महत्व के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हए लिखा था :-- 


“श्वेताम्बर जेन सघ जिस सरूप मेँ आज विद्यमान है, उस खरूप के निर्माण मे खरतरगच्छं 
के आचाये, यतिः च्मौर श्रावक समूह्‌ का बहुत बड़ा दिस्सा है । एक तपागच्छं को छोडकर दूसरा चनौर कोई 
गच्छ इसके गोरव की बराबरी नदीं कर सकता । करई बातों मे तो तपागच्छंसे भी इस गच्छ का प्रभाव 
विशेष गोरवान्वित ह । भारत के प्राचीन गोरव को अचुरुए रखने वाली राजपूतान की वीर भूमि का पि्धले 
एक हजार वषे का इतिहास, ओसवाल जाति के शौयै, ौदारय, बुद्धि-चातुर्य चौर वाशिञ्य व्यवसाय-कोौशल 
चादि महद्‌ गुणो से प्रदीप्त है चौर उन गुणो का जो विकास इस जाति मे इस प्रकार इष्य है वह मुख्यतया 
खरतरगच्छं के प्रभावान्वित मूल पुरुषों के सदुपदेश तथा शुभाशीर्वाद का फल है । इसलिए खरतरच्छ का 
उञ्ज्वल इतिहास यह केवल जेन सघ के इतिहास काही एक महस पृं प्रकरण नही है, बल्कि सयग्र 
राजपूताने के इतिहास का एक विशिष्ट प्रकरण दहै । इस इतिहास के संकलन में सहायभूत होने वाली विपुल 
साधन-सामग्री इधर उधर नए हो रही है । जिस तरह की पट्रवलियां इस संग्रह्‌ मे संग्रहोत हई है वैसी 
कर पट्मवलियां ओर प्रशस्तिर्यो सग्रहीत की जा सकती दँ शओ्रौर उनसे विस्त ओर श्र खला बद्ध इतिहास 
तैयार किया जा सकता है । यदि समय अनुकूल रहा तो सिघी जैन प्रन्थमाला मे एक आध टेसा बडा 
सग्रह जिज्ञासु को भविष्य मे देखने को मिलेगा ।* 


मुनिजी की वह्‌ आशा वास्तव में सफल हुई मौर ॒सिघी जेन मरन्थमाला से ही “खरतर गच्छं बरद 
गुर्वादली” नामक्‌ मन्थ प्रकाशित हु! । जिसमे पूर्वोक्त युगप्रधानाचाये गुर्वावली के साथ प्राकृत भाषा की 
शद्धा चाये प्रबन्धावलि' भी प्रकाशित हुई है । गुर्वाविली के संबंध में मेरे उपरोक्त लेख की सम्पादकीय टिप्पणी 
मे मुनिजीनेलिखा था कि इस भरन्थ मे विक्रम की ११बीं शताब्दी के प्रारम्भ में होने बाल्ते आचाय वद्धं मान- 
सूरि से लेकर श्वी शताब्दी के अतम होने बाले जिन पद्मूरि तक के खरतरगच्छं के सुख्य आचार्यो 
का विस्तृत चरित वणेन है । गुर्वाघली अर्थात्‌ गुरु परम्परा का इतना चिस्ठृत अर विश्वस्त चरित वणन 
करने वाला एेसा कोई श्रौर अन्थ अभी तक ज्ञात नही हुता । प्रायः हजार श्लोक परिमाणः यह ग्रन्थ है 
ओर इसमें प्रत्येक आचये का जीवन चरित्र इतने विस्तार के साथ करिया है कि जैसा अन्यत्र किसी मन्थमें 
किसी श्राचाये का नदी मिलता । पिछले कई श्राचार्यो का चरित तो प्रायः वषेवार के क्रमसे दिया गयादहै 
श्मोर उनके विहार क्रम का तथा वर्पा निवास का क्रमब्द्ध वणेन किया गयादहै। किस आचाय ने कवं 
दीक्ञा ली, कव श्राचायें पदवी मिली, किस किंस प्रदेश भँ विहार किया, कहां कां चतु मास किये, किस 
जगह केसा धमं प्रचार किया, कितने शिष्य शिष्याये शादि दीक्षित कयि, कहां पर किस विद्वान के साथ 
शास््राथं या वादविवाद्‌ किया, किस राजाकी सभाम केसा सम्मान आदि प्रप्र किया। (कदां कां मन्द्र 
ओर मूर्तियों की प्रतिष्ठा की) श्रादि बहुत दी ज्ञातन्य श्रौर तथ्यपूणे वातो का इस प्रन्थ मे बड़ी विशद्‌ रीति 
से वणेन किया गया है । गुजरात, मेवाड, मारवाड, सिध, बागड, पजा शरोर विहार आदि अनेक देशो के, 
श्रनेक गांवों मे रहने बाले सैकड़ों ही धर्मिष्ठ च्रौर धनिक श्रावक-प्राविकार््ो के कुटुम्बो का श्र व्यक्तियों 
का नामोल्लेख इसमें मिलता है श्रौर उन्होने कदां पर कैसे पूजा-प्रति्ठा व संघोत्सव आदि धमं कायें किये 
इसका निश्चित विधान मिलता है । “एेतिहासिक दष्ट से यह्‌ ग्रन्थ अपने ठंग की एक अनोखी कृति जेसा है ।" 
मुनि जी ने उस समथ इस गुर्वाबली को हिन्दी अनुवाद सित प्रकाशित करने का ( मेरे सुावाचुसार ) 
विचार प्रकट कियाथा श्रौर मने स्व हरिसागर सूरिजी बाला हिन्दी ्रनुवाद्‌ उन्हे भेज भी दिया था पर 
वह्‌ मुनि जी को बहुत संशोधन योग्य प्रतीत हुखरा । उसके कुद प्रष्ठ का उन्दने सशोधन किया भी, पर वह्‌ 
कायं अधिक श्रम साध्य देखकर तथा अन्य कार्या मे लग जाने से पूरानदीं दहो सका, अतः मूल ग्रन्थदही 


( ४ ) 
सूरि जी के चरित्र का, मेरे सुवानुसार डा० दशरथ शर्मा ने भी लिखा था पर वे भी उसे पणं नदीं कर पाये । 


अपनी साहित्य साधना के प्रारम्भे ही हमने यह निश्चय किया था कि खरतर गच्छं के एेतिदहा- 
सिक साधनी का अधिकाधिक संम्रह किया जाय शौर सुप्रसिद्ध ४ दादागुरुच्मं का एतिहासिक जीवन चरित्र 
प्रकाशित करे! तदनुसार संवत्‌ १६६२-६४ मे एतिहासिक जेन काञ्य सम्रहु ओर युग प्रधान श्री जिन चद्र 
सूरि नामक दो बडे म्रन्थ हमने अपनी अभय जेन प्रन्थमाला से प्रकाशित किये । पर जिन कुशल सूरि जी 
श्रोर सणिधारी श्री जिन चद्र सूरि जी का एतिहासिक जीवन चरित्र लिखने का कोई साधन उस समय 
उपल्न्ध न था । जिन कुशल सूरि जी का अप्रकाशित 'पद्मभिषेक रासः हमने अपने एेतिहोसिक जेन कान्य 
सम्रह में प्रकाशित किया था पर उसमे केवल एक प्रसंग विशेष का ही विवर्ण था । जब उपरोक्त यग प्रधाना- 
चाये गुर्घाविली की उपलब्धि हुई ओर उसका हिन्दी श्रनुबाद्‌ पूज्य हरि सागर सूरिजी ने करता दिया।तो 
हमने मणिधारी श्री जिन चद्र सूरि ओर दादा जिन कुशल्त सूरि का चरित्र, गुर्वाबली के मुख्य आधारसे 
शीर ही तैयार कर प्रकाशित किया । यदि यह महखपूणं गुर्बाविली उपलब्ध न होती तो बह हमारा मनोरथ 
सफल नही हो पाता । उन्ही दिनों हमने एक षिस्दृत निवध 'जिनपति सूरि का सम्राट प्रथ्वीराज चोहान की 
सभा में शास््राथ' नामक हिन्दुस्तानी पत्रिका में प्रकाशित किया था। वहु भी दसी गुर्वावली पर आधारित 
था । केवल खरतरगच्छ के इतिहास के लिए ही नही, मध्यकालीन भारतीय षिशेषतः राजस्थान, गुजरात के 
इतिहास की बहुत सी अज्ञात ओर महसपूणे बाते इसी गुर्वावली मेँ सुरक्नित रह्‌ सकीं है इसलिये 
इसका बड़ा मारी महत्व है । मुसलमानी साम्राज्यकाल मे जो महान्‌ विप्लव ओर प्राचीन मदिर व मूर्तियां का 
ध्वस एव प्राचीन ग्राम नगर आदि की उथल पुथल हई, उन सब बातों की विश्वस्त सामम्री इस ्रन्थ रत्न 
मेही सुरक्षित रह सकी हैँ । बहत से स्थानों के नाम बदल चुके, तीथं लुप्त हो गये, मंदिर व मूर्तये नष 
भ्रष्ट हो गई ,उसकी जानकारी के साथ साथ अनेक विद्वान्‌, साघु साध्वियों की दीक्ता एव पद्‌ प्राप्ति के सघत्‌ 
प्रादि जानने का एक मात्र साधन यह्‌ गर्वाली ही है । अतः एेसे अद्वितीय प्रन्थ का हिन्दी अनुवाद्श्रकाशित 
होना एक बहुत बड़े अमाव की पूतिं करेगा । व इससे अनेकां नये ज्ञातव्य प्रकाश में आयेगे । 


मुनि जिन विजयजी ने खरतर विरुद प्राप्त करने वाल्ते एवं इस गच्छं के आदि पुरुष जिनेश्वर- 
सूरि रचित कथा कोष प्रकरण को सिधी जैन प्रन्थमाला से १० वषे पूर्वै प्रकाशित किया था। उसमे भी इस 
गुरवाबली का काफी अच्छा उपयोग क्रिया गया दहै! जिनेश्वरसूरिजी काचर, उनके मन्थो का विशेष 
परिचय अर कथा कोष प्रकरण के संवध मे १२४ प्रष्ठ भ मुनि जी ने वहत ही षिस्तार से प्रकाश डाला है। 
पाठकों को उसे अवश्य देख जनि का अनुरोध करता हूं । खरतरगच्छं के सवध मेँ उक्त प्रन्थ मेँ निजी 
ने जो भावोद्गार प्रगट किये दँ उनका आवश्यक अश नीचे दिया जा रहा हैः- 


(खरतरगच्छ मे च्रनेक बडे बड़े प्रभावशाली आचाय, बडे बडे वियानिधि उपाध्याय, बडे बडे 
भतिभाशाली पंडित सुनि श्रौर बडे बड़े मांक, तांत्रिक, ्योतिर्विंद, वैयक विशारद आदि कर्मठ यति जन 
हए जिन्हौने अपने समाज की उन्नति प्रगति चौर प्रतिष्ठा के बढाने मे बड़ा योग दिया है। सामाजिक श्रौर 
सम्प्रदायिक उत्कषे के सिवा खरतरगच्छ अदुयायियों ने संस्कृत, प्राकृत, अपथ श एव देश्य भाषा के 
साहित्य को भी समृद्ध करने मेँ असाधारण उद्यम किया ओर इसके फलस्वरुप आज हमे भाषा साहित्य, 
इतिहास, दशन, उ्योतिष, वैदयक आदि ःविषिध विषयों का निरुपण करने वाली छोटी बड़ी सैकडों हजारे 
मन्थ छृतिर्यो जेन मडारो मे उपलब्ध हो रही दै । खरतरगच्छीय विद्वानों की की हई यह उपासना न केषल 
नेन धमं की दृष्टि से ही महस बाली दै, अपितु सम्मुच्चय भारतीय संस्कृति के गौरव की हृषि से भी उतनी 
ही महत्ता रखती हेः । 


७५९.) 


साहिस्योपासना की षटि से खरतर गच्छं के विद्रान्‌ यति मुनि बडे उदार चेता मालूम देते है इस 
विषय मे उनकी उपासना का चेत्र, केवल अपने धमे या सम्प्रदाय की वाड्‌ से बद्धन्हींहै। वेजैनश्रौर 
जैनेतर बाड मय का समान भाव से अध्ययन-अध्यापन करते रहे षै । व्याकरण, कान्य, कोष, छन्द, अलकार, 
नाटक, ञ्योतिप, वैदयक ओर दशेन शस्त्र तक के अगणित अजेन म्रन्थों पर उन्ोने अपनी पांडित्य पूणं 
टीकां आदि रचकर तत्तद्‌ म्रन्थोँ अर विषयों के अध्ययन काये मे वङ्‌ उपयुक्त साहिस्य तैयार किया है । 
खरतरगच्छं के गौरव को प्रदशित करने वाली ये सव बाते हम यहां पर बहत ही सक्तेप रुप सें, केवल 
सूत्र रुप से ही उल्लिखित कर रहे हैँ “ 


खरतरगच्छ कौ प्राथमिक चोर सवसे बड़ी सेवा, चेैत्यवसि का उन्मूलन ओर सुविहित मागे का 
प्रचार है । जिनेश्वर सूरिजीसे जिनपति सूरिजी तक्‌ के आचार्यौ ने चैस्यवास का प्रवल विरोध श्रौर 
जोसं से खडन करिया । उन्हीं के महान प्रयास कायह सुफल दहै कि खविदहित विधिसागं को पुनः प्रतिष्ठा 
मिल सकी । ओर उसकी परस्परा आज तक कायस रह सकी । इन आचार्या का म्रभाव चैस्य वासियों पर भी 
इतना श्रधिक पड़ा कि कड चेत्यवासी भी उनके शिष्य हो गये । मुनि जिन विजयजी ने जिनेश्वर सुरि जी 
के प्रभाव के संबधमे लिखा है कि “जिनेश्वर सूरि के प्रबल पांडित्य रोर प्रकृष्ट चरित्र का प्रभाव न केवल 
उनके शिष्य समूह मेँ ही प्रचारित हृखा अपितु तत्काल्लीन अन्यान्यगच्छं एव यति समुदाय के भी व्यक्तियों 
ने इनके अनुक्स्ण में क्रियोद्धार ओर ज्ञानोपासना आदि की विशिष्ट प्रवृति का बडे उत्साह के साथ उत्तम 
अनुसरण किया । जिनेश्वर सूरि के जीवन काये ने इस युग परिवतेन को सुनिश्चित स्वरूप दिया । तव से 
लेकर पिद्धल्ञे ९०० वर्षो मे, इस पथिम भारत भे, जेन धमे का जो सम्प्रदायिक अर सामाजिक स्वरूप का 
म्वा प्रचलित रहा, उसके मूल मे जिनेश्वर सूरि का जीवन सबसे अधिक विशिष्ट प्रभाव रखता है । चर 
दरस दृष्टि से जिनेश्वर सूरि को जो उनके पिद्छल्ते शिष्य प्रशिर्ष्यो ने युगप्रधानपद से संबोधित श्योर स्तुति 
गाचर किया है, वह्‌ सवेथा ही सस्य वस्तु स्थिति का निर्देशक हे ।“ 


जिने सूरिजी चनौर अभयदेव सूरिजी के प्रारम्भिक जीवन चरित्र पर प्रभावक चरित्र महस्रपूणे 
प्रकाश डालता है । इसी तरह ग्रन्थ प्रशस्तियां, शिलालेख से मी कु नये तथ्य प्रात्र होते दै । रेतिहासिक 
रास, गोत आदि सामग्री भी इसमे सहायक है । सवत्‌ १४२० के महा विक्ञप्रि लेख से भी जिनोदय सूरि के 
समय की बहुत सी बातेजो परश्रबली मे उल्लिखित नही है, प्राप्र होती द! कदं एेतिदहासिक रास जो 
जैसलमेर भडार की सप्र पुस्तिका चौर जिनभद्र सूरि स्वाध्याय पुस्तिकामें थे, अभी प्राप्रन होने के कारण 
जिनलब्धि सूरिजी आदि का व्रृतांत बहत ही कम ज्ञात दै । अत. इन रासों की खोज की जाना आवश्यक हे 
रोर समस्त उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाकर खरतरगच्छं का एक व्रहद्‌ इतिहास लिखा जाना 
अपेक्तित है । प्रस्तुत अन्थ तो उसकी एक भूमिका मात्र ह । सामग्री काफी अच्ेरूप में प्राप्त है । आवश्यक 
हे उसके संग्रह ओर उसके अ।धार से व्यवस्थित इतिहास तैयार करने की । खरतरगच्छं का गौरव ओर 
महत्व, तमी ठीक से प्रकाश मे चा सकेगा । इस गच्छ के समस्त अनुयायियों का मै इस परमावश्यकं अर 
अत्यन्त महसपूणे कायं की ओर ध्यान आकपित करते हुए भूमिका समाप्त करता हू | 


अमल्चन्द्‌ नहिटा 


खरतरगच्छ का भ्रमण-पमूदाय 
( ज्े° अग्रचन्दजी नाहटा, बी कनेर ) 


खर्तरगच्छ यह नामकरण, इस गच्छं का परम्परा के अनुसार, सवत्‌ १०७० के लगभग पाटण के 
महाराजा दु्लभराज की राजसभा मे चैत्यवासियो के साथ आचाय वधेमान सूरि ओर जिनेश्वर सूरि के साथ 
होने बले शास्त्रार्थं से सम्बन्धित है । चैत्यवासी इस शास्त्राथे में पराजित हुए रोर जिनेश्वर सूरिजी आदि 
सुविहित मुनियों के कठोर आचारपालन का सूचक्र 'खरतर' सबोधन नृपति दुलेभराज द्वारा किया गया । 
वर्तमान श्वेताम्बर गच्छों मे यह सबसे प्राचीन भी है । अञ्चलगच्छं श्र तपागच्छं इसके बाद ही हुए। 
आचाय जिनेश्वर सूरि चौर उनके गुरुभ्राता बुद्धिसागर सूरि बडे विद्वान भी थे । उनके बनाये हुए क न्थ 
मिलते ह जिनमे से श्रमालच्य' नामक जैन न्याय भन्थ ओर पचम्रन्थी नामक व्याकरण प्रन्थ अपने विषय 
च्रौर ठग के पहले मन्थ है । वैसे जिनेश्वर सूरिजी रचित !@अष्टक टीका! आदि भी महसपूणे प्रन्थ है | 
जिनेश्वर सूरि जी के शिष्य जिनचन्द्र सूरि ओौर अभयदेव सूरि हए । इनमे से जिनचन्द्र सूरि रचित 
(सम्बेगस्गशाला' भ्रन्थ मह्वपूणे है ओर अभयदेव सूरि जी तो नवांगवृततिकार के रूप में प्रसिद्ध एव स्षै- 
मान्य है श्रौर अभयदेव सूरि जी के प्र जिनवल्लभ सूरि जी ्रपने समय के विशिष्ट विद्वानों मसे 
है रोर अभयदेव सूरिजी के शिष्य वधेमान सूरि के भी मनोरमा, आदिनाथ चरित मरन्थादि उल्लेखनीय दहै" | 
जिनवल्लभ सूरिजी के शिष्य जिनरेखर सूरि से रुद्रपल्लीय शाखा शौर वधमान सूरिजी से मधुकरी शाखा 
प्रसिद्ध हुईं । 


जिनवल्लभ सूरिजी के पटरधर जिनदत्त सूरिजी बडे ही प्रभावशाली आषाये इए । जिन्होने करीव 
सवा लाख जैन बनाये ओर बडे दादाजी के नाम से आज मी पूजे ब माने जाते है । सेकड़ं स्थानों मे उनके 
गुरू-मन्दिर ओर चरण-पादुकाए“स्थापित है । सेकड स्तोघ्र, स्तवन इनके सम्बन्ध मे भक्तजनों ने बनाये 
है । इनका जन्म सवत्‌ ११३२. दीक्ञा ११४१, आचाय पदोत्सव ११६६ ओर स्वगवास सवत्‌ १२११ में 
मे अजमेर मेँ ह्या ! षाद शुक्ला ११ को इनकी जयन्ती अनेक स्थानों पर मनाई जाती हे । 


जिनदत्त सूरिजी के शिष्य ओर पटर जिनचन्द्र सूरिजी भमणिधारी दादाजी" के नाम से प्रसिद्ध 
ह । कहा जाता हे किं इनके मस्तिष्क मे मणि थी । इनका स्वगवास छोटी उम्रमेदही दिल्ली में हो गया। 
ओर महरोली मे आज भी श्रापक्रा स्मारक विद्यमान ह । इनके पटरधर जिनपति सूरि बहुत बडे विद्वान शओमौर 
दिग्गजवादी थे । अनेक शास्त्राथं इन्होंने राजसभां रादि में करके विजय प्राप्र की थी। पांच सौ-सात सौ 
वर्षो से जो चैत्यवास ने श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे अपना प्रभाव विस्तार किया था, वह्‌ जिनेश्वर सरि से लेकर 
जिनपति सूरिजी तक के श्राचार्यो ` के जबरदस्त प्रमाव से क्षीण प्रायः हो गया । अतः सुविहित मार्ग की 
परम्परा को पुनः अतिष्ठितं ओर चालू रखने मे खरतरगच्छ की, श्वेताम्बर जैन संघ को महान देन है । 


जिनपति सूरिजी शरीर उनके पटरधर जिनेश्वर सूरिजी का शिष्य समुदाय विद्रता मे भी अग्रणी था । 
उनके रचित भरन्थों की सख्या चनौर विशिष्टता उतल्जेखनीय है । कु अन्य पटधरों के बाद्‌ श्वी शताब्दी के 
उतराद्ध में जिनठुशल सूरिजी भी बडे प्रभावशाली हृए जो होरे दादाजी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हैः ब 
भक्तजनों की मनोकामना पूणे करने मे कल्पतरु सरृश्य है । इनके भी मंदिर चरण पादुका" ओर स्त॒ति- 
स्तोत्र प्रचुर परिमाण मे विद्यमान ह" । चैत्य वन्दन छुलकदृति इनकी महत्वपूरण स्वना है 1 


इन्दी के समय मे जिनप्रभ सुरि नाम के एक च्नौर श्राचायं बहुत बडे विद्वान चनौर परभावक हए 





( ७ ) 


जिन्होंने सम्वत्‌ १३८४ मेँ मुहम्मद्‌ तुगलक को जैन धमं का सम्देश दिया । उनकी सभा में इनकी बड़ी म्रतिघठा 
थी । कन्नाणा की महावीर सूति को इन्होने मुहम्मद तुगलक से पुनः प्राप्त किया ओर सम्राट उन्हे वहत ही 
आद्र देता था | जेन विद्वानों मे सबसे अधिक स्तोत्रां के रचयिता आप हीये । कहा जाता है कि्मापने 
७०० स्तोत्र बनाये । जिनमे अब तो करीब १०० ही मिलते है । विविध तीर्थकल्प, विधिप्रपा, श्रे िकचरितर 
ह.याश्रय काञ्य आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाए" ह । पद्मावती देवी यापक प्रव्यक्त थीं ! इनकी परम्परा १७-१९८ 
वी शताब्दी से लुप प्रायः हदो गईं । इनके गुर निनसिह सरि से (लघु खरतर" शाखा प्रसिद्ध हई । इनकी 
जीवनी के सम्बन्ध मे प० लालचन्द्‌ गधी ओर हमारे लिखित जीवन-चरित् देखने चाहये । 


जिनङ्कुशल सूरिजी के करीव सौ वषं बाद्‌ जिनभद्र सूरिजी हए जिनके स्थापित ज्ञान भडार, जैसलमेर 
आदि मे मिलते है । ्राचीन भ्रन्थों की सुरा ओर उनकी नई प्रतिलिपिर्यो करवाकर कड स्थानों में ज्ञान 
भन्डार स्थापित करने का आपने उल्तेखनीय कायें किया है । 

इनके १ सो वपं वाद्‌ यु° जिनचन्द्रसूरिजी बडे प्रभावशाली चायं हए जिन्होने सम्राट अकबर को 
जैन धमं का प्रतिबोध कराया ओर शाही फरमान प्राप्न किये । सम्राट जहयगीर ने जैन साधुं के निष्कासन 
काजो आदेश जारी कर दिया था उसे भी आपने ही रह करवाया । अपके स्वय के ६५ शिष्य थे ! उस समय 
के खरतरगच्छं के साघु-साध्वियों की सख्या सहस्राधिक होगी । जिनमे से बहत से उच्च कोटि के बिद्रान भी 
हए । अष्टलक्ती जैसे अपूव म्रन्थ के प्रणेता महोपाध्याय समयसुन्द्र अपके ही प्रशिष्य थे । विशेष जानने 
के लिये हमारा युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि देखना चाहिये । ये चौथे दादा साहव के नाम से प्रसिद्ध है । इनमें 
से हमने चारो दादा साहब के चरित्र प्रकाशित कर दिये हैँ । इनमे जिनचन्द्र सूरिजी को सम्राट अकवर 
ते युगम्रधान प्रद दिया था। स १६१३ में बीकानेर में इन्दने क्रिया उद्धार किया था। यु, प्र जिनचन्द्र सूरिजी 
के सौ वषे वाद्‌ जिनभक्त सूरिजी हए उनके शिष्य भ्रीतिसागर के शिष्य असृतधमे के शिष्य उपाध्याय 
त्षमाकल्याणएजी हुए । जिन्होने साध्वाचार के नियम प्रह॑ण कर शिथिलाचार को हटाने में एक नई कान्ति की । 
खरतरगच्छ मे खाज सबसे अधिक साघु-साध्वी का समुदाय इन्दी की परम्प का है । यह अपने समय के 
बहुत बडे विदधान थे । बीकानेर मे सम्बत्‌ १८८४ में इनका स्वगेवास हुञ्रा । आपके शिष्य धर्मानन्दजी के शिष्य 
राजसागरजी से सम्बत्‌ १६०६ में सुखसागरजी ने दीक्ता रहण की, इन्दी के नाम से सुखसागरजी का संघाड् 
परसिद्ध है जिसमे आचाय हरिसागर सुरिजी का स्वगेवास थोडे वर्षं पहले हृ है चौर अभी अआनन्दसागर 
सूरिजी विद्यमान है । उनके आज्ञानुवतीं उपाध्याय कवीन्द्रसागरजी रर प्रसिद्ध वक्ता मुनि कान्तिसागरजी 
आदि १०-१२ साघु रौर लगभग २०० साध्वियां विद्यमान है । इसी परम्परा में महोपाध्याय-सुमतिसागरजी 
के शिष्य आचाये श्री जिनमखिसागर सुरिजी बड़ विद्वान लेखक व चरित्र पात्र हुए दैः जिनके शिष्य 
महोपाध्याय विनयसागरजी है । 


अभी खरतरगच्छ मे तीन साधु समदाय है ' । जिनमे से सुखस्णगरजी के सुदाय का उपर उल्लेख 
किया गया है । दूसरा समुदाय मोहनलालजी महाराज का हे जिनका नाम गुजरात मे बहत दी प्रसिद्ध हे । 
राप पहले यति थे पर क्रिया उद्धार करके साघु बने रौर तपागच्छः च्रोर खरतरगच्छ-दोनों गच्छं मे समान 
रूप से मान्य हए । आपकी ही अद्भुत विशेषता थी कि अपके शिष्यो मे दोनों गच्छ के साधु है' ओर उनमें 
से कई साधु बहुत दी क्रियापात्र सरल म्रकृति के श्मौर विद्वान है । खरतरगच्छं में इनके पषटटधर जिनयश- 
सूरिजी हए । फिर जिनचछद्धि सूरिजी अर जिनरत्न सूरिजी इद । इनमें जिनऋद्धि सुरिजौ गुजरात 


अदि मे बहुत प्रसिद्ध है । श्रभी आपके समुदाय मेँ उपाध्याय लब्धिसुनिजी, बुद्धि युनिजी, गुलाब निजी 


रः देखे समयसुन्दर कृति कूसुमाजलि 


( म , 


अदि १०-१२ वहे क्रियापात्र साधु है । कुड साध्व्यो मी ड" 1 उ. लब्धिमुनजी ने करीव ३०-२५ हजार 
छ्ोक परिमिन पयवद्ध सम्डन ्रन्थ वनाये है मौर बुद्धिमुनिजो ने भी अनेक म्रन्थों का षिदतपूणे सम्पादन 
किया हे । जिनरत्नभूरिजी के शिष्यां मे भद्रयुनिनी ने आध्यात्मिक साधना मे महत्वपूणे प्रगति की । आज वे 
सहूजानदजी के नाम से एक अआस्मा्लभवी चौर आध्याध्मिक-योगी, सत के रूप मे प्रसिद्ध है । अपने ठगके 
सारे जैन श्रमण समुदाय में ये एक दी आत्मालुभवी योगी है । 


खरतरगच्छं मे योग-अन्यारम की परम्परा मी उल्लेखनीय रही ह । योगराज आनन्दघनजी मूलतः 
खरतरगच्छं के ही ये । उसके वाद श्रीमद्‌ देषचन्दजी वड़े उच्चकोटि के आध्यारम-तखवेत्ता हो गये हे। 
जिन्हाने भक्ति अध्याम का अतूर्वं मेल वेडाया है । तदन्तर चिदानन्दजी ( कपूरचन्दजी ) भी खरतरगच्छं के 
दी योगियो मे उल्लखनीय थे तथा इनसे कु पू्ैवतीं मस्त योगी ज्ञानसारजी बीकानेर के श्मशानों के पास 
वपं तक्‌ साधना करते रहै है । वीकानेर, जयपुर, किशनगद्‌ चौर उदयपुर के महाराजा अपके बडे भक्त थे । 
ध वर्धं की दीर्घायु भे बीकानेर मेँ यापका स्वगेवास हुत्रा । आनन्दघनजी कौ चौवीसी ओर कुदं पदों का 
का अ्म-र्पर्शी विवेचन च्रापने किया हे । विप जानने के लिट हमारा न्ानसार मन्थावली नामक मन्थ्‌ 
देखना चाहिय । द्वितीय चिद नन्दजी जो उपरोक्छ सुखसागरजी के शिष्य थे, वे मी उल्लेखनीय जैन योगी थे । 
इनके रचित अ"यात्मानुभव योगप्रकाश, स्यादावाद्‌ अनु खव रत्नाकर, शुद्ध देव अनुभव विचार, दिव्यादुभव- 
रत्नाकर, अत्म मोच्छेदनभातु आदि कई विशि प्न्य हैँ । आपका स्वगेवास स= १६५६ मे जावरे मे हमा | 
अन्यालमानुभव योगग्रकाश भन्थ से आपकी योग सम्बन्धी जानकारी ओर अनुभव का विशद्‌ परिचय 
समलता हे । | 


खरतरगच्छं का तीसरा साधु समदाय, जिनकृपाचन्द्र सूरिजी का दै । कपाचन्द्र सूरिजी भी पहले 
वीकानेर के खरतरगच्छं के यति थे । सम्वत्‌ १६४३ मे आपने क्रिया-उद्रार किया । सवत्‌ ६६५२ मं आपको 
बम्ब से च्राचा्थं पद मिला । सवत्‌ १६६५ मे सिद्धततेत्र पालीताणा मे आपका स्वगेवास हा । चाप बहुत 
वडे द्रन्‌. क्रियापात्र तथा प्रभावशाली गीवाधे आआचाये थे । अपके शिष्यो मे जयसागर सूरिजी भी अच्छं 
विद्रा च्रौर त्यागी साधु ये] जिनका खर्मेवास बीकानेर मँ हुखा । विद्यमान साधुं मेँ उपान्याय सुवसागरजी 
उन्लेखनीय ह । उनके रिष्य कान्तिसागरजी भी च्च्य विद्वान चौर वक्ता है 1 जिन्हने खडहरो के बेभव' 
छदि प्रन्थ चौर कई विद्रतापूर लेख लिखे है । कृपाचन्द्र सूरि के शिष्य समुदाय मे अमी करीब १८ साधु 
र १०-१५ साध्वियो वियमान हे | 


खरतरगच्छं मे मी तपागच्छं की तरह १०८-२ शाखये हई । जिनमे से अभी चार शाघा्ं के 
श्रीपूच्य चोर यति बिथमान हे । श्रीपूज्य परम्परा मेँ बीकानेर की भद्रक शाखा के जिन विजयेन्दर सृरिजी बडे 
प्रभावशाली है! इमी तरह ललन की जिनरग सुरि शाखो के जिन विजयसेन सूरि चौर जयपुर की मडोवरा 
शावा के जिन धरणेनद्र सूरिजी मी अच्छे बिचारशील् है । वीकानेर अ.चाये शाखा के श्रीपूउ्य सोमध्रम सूरि हे । 
बालोतरे की मावहर्पीय शाखा च्रौर पाली को चाद्यपक्तोयशाखा के अव्र श्रीपूञ्प्र नदी दै, केवल यतिदहीदहै। 
काशी के हीराचद्‌ सूरि भी उल्तेखनीय हे । 


खरतरगच्छं का प्रभाव तेतर मी बहुत विस्तरत रहा दै । राजस्थान तो मुख्य केन्द्र है दी, मध्यप्रान्त चर 
वगाल्न तथा दक्तिण भारत, अ।साम, गुजरात अ!दि मे भी खरतरणच्छ के अनुयायी निवास करते ह । राज- 
स्थान मे स्थानफ्वासी ओर तेरापन्थी सम्प्रदाय के प्रचार व प्रभाव के कारण इस गच्छं के बहून से अङुयायी 
स्थानक वासी व तेरापन्धी हो गये, तथा गुजरात मे तपागच्छ के प्रभावके कारण खरतरगच्छं के होते हुए 
भी बहुत से लोग तपागच्छं की क्रिया करने लो दहै। इक तरह विणत कुड वर्णौ मे अनुयायि 


( & ) 


की काफी कमी चा गड द । फिर भी तपागच्छं के वाद्‌ इसी का स्थान अता है । जगह २ पर सेकडं ज्ञान- 
भडार, मदिर, तीथे दादावाडियो इस गच्छं के प्रभाव की यशपताका फहरा रही है । 


खरतरगच्छं के श्रमण समुदाय म साभ्वियों का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है । साधुश्मों की 
सख्या जब ३० के करीव है तो साध्व्यो करीव २२५ है ओर उनमें कई तो बहुत दही विदुषी, सुललित 
ठ्याख्यानदाता ओर प्रभावशाली है । खुखसागरजी के सयुदाय मेँ ही सबसे अधिक साध्वियो है । करीव ५० 
वषै पूर प्रवर्तिनी पुख्यश्री जी नामक एक साध्वी हुई उनके ओर उनकी गुरुबहिन का ही यह्‌ सारा साध्वी 
परम्परा का विस्तार है । सोहन श्रीजी आदि बड़ी उच कोटि की साधिका इनमे हु ओओर वतेमान ममी 
म्रवर्तिनी बल्लम श्रीजी, प्रमोद श्रीजी, विदुषी रत्न विचक्षण श्रीजी आदि व उनकी शिष्याएे" जेन शासन की 
शोभा बदा रदी ह । लघुवय की अनेक साध्वियां अमी विद्याध्ययन कर रही है अतः खरतरगच्छं का भविष्य 
सी उञ्ज्यल प्रतीत होता हे । बास्वव में साध्वी समुदाय अवतक वड़ो उपेकचित रही, अन्यथा इसुके द्वारा बहुत 
बड़ा कार्यं हो सकता था क्योकि धामिक कार्या मे सबसे अधिक भाग स्त्री समाज लेता हौ अर उनका नेतृत्व 
ये साध्व्यो ही स्वसे अधिक कर सकती है । वे चाहे तो स्त्री समाज में शिन्ञा प्रसार ओर धार्मिक अभिवृद्धि 
बहत सरलता से ही कर सकती ह । भावी समाज के आशाकेनदर बालक्र-बालिकाच्चां को उनकी माताए-ही 
योग्य श्योर सस्कारशील बना सकती हे । अर उन साता की। प्रेरक तथा निर्माता" यह्‌ साध्वी मडल ही है । , 


वर्तमान जैनतीर्था के निर्मा, सरक्षण, जीर्णोद्धार ओर स्थापना मे भी खरतरगच्छीय साघु ब 
्रीपूञ्य यति सम्प्रदाय का बड़ा योग रहा है । पूवे देश के लप्र भायः, अनेक तीर्थां का भ्रगटीकरण खरतरगच्छ 
के साधु शौर यति समुदाय के द्वारा ही हमा है चौर अन्य स्थानों के भी तीर्था मेँ उनके उपदेश से वनवाये 
हए मन्दिर, मूर्तियां आदि प्रचुर परिमाणो मेँ प्राप्न है । जैसलमेर के सभी कलाम मन्दिर खरतरगच्छं के 
श्रावको के बनाये हए है । नौर उनके आचार्या के प्रतिष्ठित है । इसी तरह बीकानेर आदि मे भी जर्हो२ 
खरतरगच्छं का अधिक प्रभाव रहा है, अनेक जिनालय साघु, यति व श्रीपूञ्यों के उपदेश से बनाये गये ! 
कापरडाजी आदि कई तीथ इन्दी के द्वारा प्रसिद्ध हए । शतु जय, गिरनार, राणकषुर, सिरोही आदि अनेक 
स्थानों मे खरतरगच्छदहीके, नाम से मदिर है । मारतवष के प्रायः सभी प्रान्तों मे खरतरगच्छं के श्रावक 
निवास करते ये शौर बहत से प्रान्तो मे तो आज भी करते है । अतः उन सब स्थानों मे मन्द्र, उपाश्रय, 
दादाबाडियों व ज्ञान-मडार है । सिन्ध प्रान्त मे भी खरतरगच्छं का बड़ प्रभाव रदा ह पाकिस्तान हो जाने 
से {सन्ध के अनेक श्रायक राजस्थान आदि मे बस गये हे । बंगाल, आसाम ओर मध्यप्रदेश मे मी खरतर- 
गच्छं का बड़ा प्रभाव रहा है चौर अव भी हे । इस गच्छ के आचार्यो सुनिर्योँ अर यतियो का रचित 
साहित्य भी षिशाल है । जिसका पूरा विवरण खरतर सास्य सुची में दिया गया है । 


खरतरगच्छ के श्रावक श्राविकाश्नों ने अनेक धममेकायं क्य, मंदिर मूर्तिर्यो बनाई तीर्थो का 
जीरेद्धार करबाये, हजारों हस्तल्िखित प्रतिय लिखवाई, विविध धमेप्रभावना के काये किये उनका भी श्रपना 
क 
महत हे । 





नमो युगप्रधानयुगीन्द्रभ्यः । 


खरतरगच्चालङ्कार 
युगरक्षानाचा्यं लृर्वाकिलि 


# मद्गलाचरणम्‌ ® 


वधंमानं निनं नत्वा, वधेमानजिनेश्वराः । य॒नीन्द्रनिनचन्दराख्याऽभयदेवयुनीश्वराः ॥ १॥! 
धीजिनवल्नम्ररिः, श्रीजिनदत्तघ्ररयः । यतीन्द्रजिनचन्द्राख्यः, भरीजिनपतिश्रयः ।२॥ 
एतेषां चरितं किञिस्‌, मन्दमत्य यदुच्यते । बद्धं म्यः श्रुतेततभ्यस्तन्मे कथयतः भृ ।।३॥ 


अन्तिम तीथकर धधंमानः श्री महावीर खामी फो नमस्कार करके वरधंमानद्ठरि, जिनेश्वरघ्रि, 
निनचन्द्रघ्ठरि, अभयदेवश्रि, निनवल्नभष्ठरि, भिनदत्तष्ररि, भिनचन्द्रषचरि ओर जिनपतिष्ररि इन 
आचार्यो का यत्किथित्‌ जीवन चरसि मेँ अपनी मन्द बुद्धि फे अनुत्तर कहता ह! जो मेने परम्परा के 
जानने बले बद्ध से ज्ञत क्षिया है | मेरे कथन फो आप सुनिये- 


अचायं वध॑मानसूरि 


१. अभोहर देश में चौरासी देवधरों के मालिक चैत्यवासी जिन चंद्र नाम के एक आचाय 
थे । उनका वधमान नामक शिष्य थां । उस शिष्य को शार पदाते समय जिनमन्दिर षिषयक चोरासी 
आशातनाञों का वंन पदुने मे आया । उनका विचार करते हुवे बधेमान के मन मेँ यह मावना उन्न 
हुईं कफि-- दि ईन चौरासी आशातनौ्मो का रण क्षिया जाय तो कल्याणप्रद होगा । उसने 
अपना यह विचार गुर को निवेदन किया । गुश्जी नै मन में सोचा कि--इसका मन टक नहीं 
है । इसलिये उसे आचाय पद प्र स्थापित कर दिया । आचायं पद भिलने पर भी उनका मन 
चेत्यगरह मे वास करके रहने मेँ स्थिर नदीं हुवो । इसलिये अपने गुरु की सम्मति से वह इड युनियों 

फो साथ लेकर दिन्नी-बादली 2) आदि देशों की तरफ निकल आया। उस समय वहां पर 
# भारतवषे की राजधानी, जिसे दिल्ली, यौगिनीपुर भी कहते थे । 


[ ४ | खरतरगच्छं का इतिहास 








भ्रीउदयोतनाचायं नाम ऊ द्रि विरज रहे थे । उनके पास वधमान ने चागम शस रे तोका 
दीक ज्ञान प्राप क्षिया ओरौर उन्दी के समीप उपसंपदा अर्थात्‌ पुनदीतता ग्रहण की । करषशः पे वर्धमान- 
षरि बन गये । ईसकफे बद उन वधमानश्ररि को इस बत कौ चिन्ता हुई फि-श्वरिमत्र का अपिष्टात। 
देष फोन हे ¢ इसके जानने के लिये उन्दने पीन उपवास क्रिये । तीसरा उपवास समप्त हति ही 
ध्रणेन्द्र नोमक देव प्रगट हदा । धरेन्द्र ने कदा कि--'घरिमंत्र का अधिष्ठाता चै ह" श्र फिर 
उषने रिमित के पदों कं अल्षग अलग एल बताया । इसमे खावायं-मंत्र स्पुरायमन हो गय। । फिर 
बे बध॑मानष्ठरि घरे युनि-पशिर सहित स्फुरायमान हे गये । 


आचायं जिनेश्वरसूरि 

२, इसी आ्रवक्तर मँ पण्डित भिनेश्वरगणिं ने--जो वध॑मानघ्ठरि के शिष्य ये-निददन क्षिया 
कि भगवन्‌ ! यदि कीं देश-विदेश में जाकर प्रचार न किया नाय तो जिनमतके ज्ञान फा फ़ल 
.क्याहे? सुना है कि गुजर देश वहत बडा र वहो चैतयवासी आचार्यं अधिक संल्या मे 
रहते है । अतः बहो चलना चाहिये ॥ यदह सुन श्रीव्धमानाचायं ने कहा--टीक, किन्तु 
शङ्कन-निमित्तादिक देखना परमावश्यक है, इसते सथर कायं शभ होते द / एर वे-वर्धमानदरि- 
सत्तरह शिष्यां फो साथ लेकर भामह नामक बड़ व्यपरोके संघ कै साथ चज्ञे। क्रम से प्रयाण करते 
हुये पाली पहुचे । एक समय जय श्री वधेमान्ररि परिडत मिनेशरगणि के साथ बद्िभमिक। 
( शोचाथं ) जा रहे थे, उन्हें सोमध्वन नामक जगधर मिल श्र उक्षे साथ मनोहर वर्तालाप 
हु । बत्तालाप के पसंग मे सोमध्वन ने गुण देखकर आनार्य वर्धमान से प्रशन शरिय(-- 


का दोगंत्यविनाशिनी हरिविश्च्युधप्रवाची च को, 
वणः को व्यपनीयते च पथिकेरत्यादरेण श्रमः । 
चन्द्रः प्रच्छति मन्दिरेषु मरुतां शोभाविधायी च को, 
दाक्षिण्येन नयेन विशविदितः को भूरिविभ्राजते ॥१॥ 


दुगति का नाश करने बाली वस्तु क्या है १ रिष्णु-्हमा-शिव का वाचक वर्णं क्या है १ पथिक 
लोग अपनेभम को सुलूवंक कों द्र करते है १ चन्द्र ता है कि मन्दिर की शोभा बदाने 
बालौ वस्तु क्या हे १ ओर जगत्‌ मे चतुरता तथा न्याय आदि गुणो से विश्व्िल्यात होकर कौन 
प्रकाशमोन हे ? इन प्रश्ना का सोमध्वज' ईस प्रकार एक ही पद्‌ मे घुरिजी ने उत्तर दिया । इसमें 
से सन्धि बिर्लेप-सा, ओम्‌, ध्वजः, एेसा पिया जातो है । अर्थात्‌ दर्गति-दारिद्रय का नाश करने 


† जिनेश्वरसूरि का पूर्ंदत्त देने के लिये देखे, प्रभावकचरितान्वर्मत अभयदेवसूरि चरित पद्य ३१ से६०। 


¶ पाकी ( जोधपुर स्टेट )। 





। 


[रा चायं जिनेश्वररि [ ५ ] 

बली सा-लच्मी है । ओम्‌ यह वणं बरह्मा-दिष्णु-मरेश तीनों का वाचक है अर्यात्‌ इस पद से ठीनों 

ही अ्रहण कये जाते हे । पथिक लोग अध्वन यानी मागंजनित भ्रमको बडे चष से द्र कना 

चाहते है । देवताओं ॐ मन्दि मे शोमा अदने बाली वस्तु ध्वज अर्थात्‌ ध्वजा है । मन्दसे की 
भ ०७ 

सोभा ध्वजा से बढ़ती है । चतुर ओर नीति में विश्वषिख्यातं यदि कोई है तो बह सोमध्वन है । 


यह उत्तर सुनकर वह तपस्त बहुत प्रसन्न हा यर उसने रिज ङी बहुत भक्ति की । 
फिर उसी भामह सेठ के संघ फे साथ चलते हुए गुजरात कौ प्रभिद्ध नगरी अनदहिक्लपुरपाटणमें 
पचे । वहो नगर के चिर मण्डपिका अर्थात्‌ सरकारी चुङ्गी घ्र मेँ दरे । उस समय वँ उसके 
आ्ष-पापसत कोट नदीं था, जिससे सुरा हयो यर शहर मेँ सुसाधुश्रं का कोई भक्त भ्रवफ भी नदी 
था, जिसके पास जाकर स्थान आदि को याचना कौजा सक । वरहो पिराजमान खनिचन्द सह 
ग्राचायं करो ग्रीष्म से आक्रान्त देखकर पण्डित जिनेश्वर ने कदा-- पूज्यपाद ! वेढे रहने से फोर 
क्यं नह्य होना । आचाय ने कदा--€ सच्छिष्य, भ्या करना चाये । तब परिडत जिनेश्वर 
न प्रार्थना की-- यदि आज्ञादं तो सामने जो ब्डा धर दिखाई दे रदा हे, बहम जाडं । आचायंने. 
उत्तर दिया--लाश्नो' । गुरु को बन्दन कर वे बहाँ से चले | बह घर धीदुलेमराज कै पुरोहित का 
था | उस समय षह पुरोहित श्रपने शरीर मे अभ्य॑ग-मदन करा रहा था । उसके सामने जाकर 
आशीवोद दिया-- 


श्रिये कृतनतान॑दा, बिशेषध्रृषसंगताः । 
भवन्तु तव विप्रन !, ब्रह्म-श्रीधर-शंकराः ॥ 


[हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! सक्तां को आनन्द्‌ देने बाल, करम से हंस, शेषनाग दमौर श्ूषभ ( वैल ) पर 
चदे लते बह्मा, पिष्णु, शिव आपकी ल्मी कौ बृद्धि करं । ] 


इसको सुनकर पुरोहित बहुत प्रसन्न हुश्ा शरीर हृदय में विचार क्षिया कि यह सधु कोई बड़ा 
मिचदण-बुदधिमान्‌ ज्ञात होता दै । उसी पुरोहित फे षर मेँ कई छत्र वेदपाठ कर रहे थे, उसे सुनशृर 
१० जिनेश्वरगसि ने उनसे क।-- स तरह पाठ मत करो, किन्तु इस प्रकार करोः । 
यह सुनकर परहित ने कहा--श्रौ का वेद पठन-पाठन का अधिकार नहीं ह" । . पडि 
मिनेशवर ने कहा--्वत्र तथा अथं को जानने बले हम चतुर्वेदी बराह्मण ईँ । तपर पुरोहित ने प्रसर 
होकर पूखा--श्याप कहाँ से पधारे दै रोर यँ कदो विराज रहे दै ? गणिनो ने उत्तर दिया-- 
म दिष्ली आन्त से अये ई ओर इस देश मेँ हमारे विरोधी मनुष्य होने के करण हमं कोई रोकं 
स्थान नदीं मिला है । अभी शहर फे बाहर चुङ्गी घर मँ ठरे हये हँ । अढारहं यति दै, सब मेरे 
पूज्य ई । यह सुन रोहित ने कश-- यह चतुःशाल बाला मेरा मक्न द । इस एर तरफ 


[ & ] ] ___ हरतरगच्छंका इतिहास 
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पदां बोध कर एक माग-दार से प्रवेश करके श्राप सव सुखपू्वंक विराले ¡ भिदा ॐ समय मेरा सेषक्‌ 
आपके साथ रहने से ब्राह्मणो के धरो से आपको सुखपू्ंक मिक्ता प्राप्त हो जवेगी ।' इस प्रकार पुरोहिते 
अग्रह से ये ल्लोग उसके चतुःशाल के एक भाग में आकर ठहर गये । तव यह बात सारे शहर मे 
फ़ल गई छि धसति-निवासी कोई नवीन यति लोग रये हैँ । स्थानीय देवगृह-निवासी यतियो 
ने भी यद बात सुनी । उन्दे इनका आगमने अच्छा मालूम नदीं हुं ओर उन्होने सोचा क्षि यदि 
रोग को उडते ही नाश कर दिया नोय तो अच्छा हं । तव उन्न अधिक्षारियो के बालकों को--जो उन 
पास पठते थे--बतासे आदि मिढाई देकर प्रसन्न किया श्रर उनके दारा नगर मे यह शात 
फलाई-- थे परदेश से निरूप मे कोई गुपचर अये ह, जो दुलंभराज कै राज्य के रहस्य को जानना 
चाहते हे ॥ यह बात सारी जनता मेँ एल गई शर क्रमशः राजसमा तक ना पवी । तव राजा ने 
कहा-- यदि यह ठीक हं ओर एेसे चुद्‌ पुरुष अये हैँ तो इनको किसने आश्रय दिया है £ तव 
किप ने कहा-- राजन्‌ ! आपके गुरु ने दी अपने षर प्र ठहराया है।' उसी समय राजा की आह्वा से 
पुरोहित वहाँ बुलाया गया । राजा ने पूरोहित से पृ्ला-- दि ये भूतं पुरष दै तो इनको तमने 
भपने यहाँ क्यो स्थान दिया । परोदित ने कहा--यह बुराई श्षिसने पलाई ह ? मे लाख स्प्यो 
की बाजी मारने कै लिये ये कोद्ियां फैडता ह इनमें दूषण सिद्ध कने बाला इन कोडिया श 
स्पशं करे । परन्तु ईं भी एेसा न कर सफा । तब पुरोहित ने राना से कहा-- देव ! मेरे धर मे 
उरे हृये यतिजन साकचात्‌ मूतिमान्‌ धमप से दिखाई देते है, उनमे कोई प्रकार का दष नहीं 
ह यह सुनकर छ॒राचायं आदि स्थानीय वचैत्यवासी यतियो ने विचार फिया-९न विदेशी अनि 
को शास्राथं मे जीतकर निकाल देना शोगा / उन्दने पुरोहित से कहा कि हम तम्हारे धर मे 
ठहरे हए युनियों के साय शाखर-विचार करना चाहते है ॥ पुरोहित ने कदा-“उनसे पूष इर 
लसा होगा वैसा मेँ उत्तर दंगा । फिर उसने अपने घर जाकर उन शुनियों से कहा--'महाराज ! 
विपी लोग आप पून्यो फे साथ शाख ~बिचार करना चाहते है उन्दने कहा-- टक ही है 
हुम इरो मत शरीर उनसे यह इदना--अगर आप लोग उनके साथ वाद-विवाद करना चाहते ई 
तो पे श्रीदुलमराना कै सामने जहां तुम शास््रोथं के तिये कदोगे, वहाँ करने को तैयार है इसको 
नकर उन्होने सोचा कि यहो के सब भ्रधिारी हमारे वशीभूत ईँ, इनसे कोई मय नहीं ३ । अतः 
राजा फे समञ्च राजसमा मे ही शाख -बिचार क्षिया जाय । तब पृशाशरीय पाश्वनाथ भगवान्‌ फे 
कै अड़े मन्दिर भे अशक दिन शार चर्चा होगी, रेया निवेदन परोदित की अर से सर्व साधारण 
फो कर दिया गया । अवसर पाकर पुरोहित ने एकोन्त म राजा से कहा- देव ! आगन्तुक युनि- 
चन फे साथ स्थानीय यति शाख-विचार करना चाहते हँ ओर बिचार न्यायवादी राजा कौ अध्यचता 
म क्षिया गया शोमा देता है । अतः आप कृषा करके उस अवसर पर सभा-मवन में अवश्य विराजं । 
इस प्र रोजा ने कहा--टीक है, यह तो हमारा कर्तव्य षी है । 
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तदनन्तर नियत दिन उसो बड़े मन्दिर मे शरी प्राचार्य रादि स्थानीय चौरासी आचायं अपने 
पने मान मरतबे फे साथ आङ बैड गये। फिर प्रधान पुरो ने राजा को आमंत्रित करिया । बह भी 
आकर अपने स्थान पर बेड गया । तव राजा ने पुरोहित से कहा-जाओ, तुम अपने मान्य इुनिर्यौ 
को बुला लायो । तप्र पुरोहित ने वहां जाकर श्री वर्धमानघ्वरिजी से प्राथना की--स्थानीय 
आचायं परिवार सहित वहां आपये है ओर शरी दुलंमराज नरेश पञ्वाशरीय मन्दिर मेँ आपके पथारने 
शी प्रतीक्ता कर रहे है । राजा ने उन स्थानीय आचार्यो फो ताम्बूल देकर सम्मानित किया हे । 
पुरोहित फे भख से यह बात सुनकर श्रीव्धमानद्वरिजी ने भीसुधमंस्वामी) भ्रीजम्बृस्वामी चादि 
चौदह पूवधर युगश्रधान धरो ऋ हृदय में ध्यान किया अ्नौर परिडित जिनेश्वर आदि दं एक 
गीताथविचक्तण साधु्ों को साथ लेकर शुभ शङ्कन से समा-मवन को चले । बां पहैचने पर राजा से 
निवेदित स्थान पर पण्डित जिनेश्वर दवारा षिद्लाये हृए आसन प्र आचायंश्री वै गये। पंडित जिनेश्वर 
भी गुरु फी आज्ञा से उनके चरणों के पास वैठ गये । राजा हन्द भी ताम्बूल भेंट करने लगा । तव 
सब्र ठपरिथत जनता कै समच गुरुर गोकत-राजन्‌ ! साधु पुरो को पान लानो उचित नहीं है, षा 
मि शस्तोर्ेक्दाहेकि- 








ननन ~ -----~ ननम 


| आचाय भिनेश्वरद्वरि [ ७ । 


बरह्मचारियतीनां च, विधवानां च योषिताम्‌ । 
ताम्ब्रलभकच्णं विप्रा {, गोमांसान्न विशिष्यते ॥ 


[(्रह्मचारी, यति शौर विधवा स्यो को ताम्बृज्ल भण करना गोमांस कै समान है ।"] यह सुनक 
वहां उपस्थित विवेकवान्‌ जनसंघ की आचार्य प्रति षड़ी शद्धा उत्प हुई । शास्त्राथं विचार के विषय 
मे गुश्नी बोले -- मोरी 1रफ से परिडित जिनेश्वर उचर प्रस्युचर करेगे ओर ये जो कर्दमे, बह हमं 
मान्य होगा । इसे सुनकर समी ने कहा कि रेस ही हो । इसके बाद पूर्व पत ग्रहण करते इए, सवेप्रधान 
्राचायं ने कदा--जो युनि वसति मेँ निधास करते दै, वे प्रायः षडदर्शन से द्य हैँ । इन षट्‌- 
दर्शनों मे च्पणएक, जटी आदि का समावेश है, इनमे से यह कोई भी नहीं हे । एेसा अथं निणेय 
करने फे लिये नूतन बाद स्थल्ल नामक पुस्तक पटने ॐ लिये उन्हने अपने हाथ मेँ ली । उस अवसर 
पर भावी मे भूत की तरह उपचार होता हैः इष न्याय का अवलम्बन करके भ्रीनिनेशवरघरि ने 
कहा--श्रीदुलेभराज ! अपके राज्य मं वथा पूवेषां से निर्धारित नीति चलती हे या आदिः 
पुरुषों की निर्माण की हुई नवीन नीति ¢ । तथ राजा ने कहा-- पूर्वं पुरुषों की बनाई हदे नीतिर 
हमारे देश में प्रचलित है, नवोन राजनीति नदीं । तदनन्तर भिनेश्वरव्रि ने कदा-- "महान ; 
हमारे जैनमत मे भौ रेते दी पूरव पुरुष नो गणधर शौर चतुर्दश पूर्वर हो गये ई, उन्दी का बताया हा 
मागं प्रमाणस्वकूप माना जाता है, दसरा नहीं ॥ तब राजा ने इदा--ब्हुत टी है । तदनन्तर जिने- 
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शरद्धरि ने कहा-राजन्‌ ! हम लोग बहु दर देश से आये है, अतः हमारे पूीचार्यो फे बनाये 
हुये सिदधन्त-प्न्थ इम अपने साथ नीं लये है । इसलिये, महान ! इन चैत्यवासी आचार्यो $ 
मलो से पूवाचर्यो के भिरचित सिद्धान्त ग्रन्थो की गडरी मेँगवो दीजिये, जिनके आधार एर्‌ मामं 
शरमागं का िर्शय किया जा से ।' तथ राजा ने उन चैत्यवासी यतियो फो सम्बोधित सरके कहा- 
म्र घसतिवासी शनि ठीक कहते ह । पुस्तके साने के लिये मँ अपने सरकारी पषरो को भेजता है ¦ 
माप अपने यहाँ सन्देशा मेज दं जिसे इनको बे पुस्तके सोप दी जाये । पे चेत्यवासी यति जान 
गये थे फि इनफा पत्त दी प्रषल रहेगा, अतः चुप्पी साधर बेटे रहे | तव राजा ने ही राजकीय 
परुषो छो धिद्धन्त-अरन्थो की गठरी लाने फे लिये शीघ्र मेना | वे गये ओर शीघ्र ही पुस्त $ 
गुड से याये । उसे लते ही उसी समय पह खोलो गया । देवगुरं की कृषा से उसमें सथसे पहिले 
चतुदंश पूवर प्रणीत दशबेकालिकसत्र' हाथ में आया । उसमें भी सबसे पूवे यह गाथा निकती- 


अच्नटं पगदं लें, भईज सयशासरं । 
उच्यारभूमिसंपन्न', इत्थीपसुषिवनियं ॥ 


[ साधु को एसे स्थान में रहना चाहिये जो स्थान साधु कै निमित नदी, किन्तु अन्य किसी 


कै लिये बनःया गया हो, जितम खान-पान ओर सोने की सुविधा हो, जिसमे मलमूत्र त्याग क | 


लिये उपयुक्त स्थान निधित हो योर जो स्री, पशु, पण्डग आदि से वर्जित हो । | 


इस प्रकार की वसति मं साधुं फो रहना चाहिये, न कि देव मन्दि मँ। यह सुनक 
राना ने कहा--यह तो दीक दही कहा दै) रौर जो सव अधिकारी ललेगये, उन्होने जान किया 
कष हमारे गुर तिरुषरहो गये हैँ । तम वहां पर सथ अधिकारी क्षोभ पटवेसेलेकरप्रीकरणमंत्री 
पन्त राजा से प्राथेना करने लगे--थे चैत्यधासो साधु तो हमारे गुरु है । हन लोगों ने समा था 
कि~राजा हमे बहुत मानता ह । इसलिये हमारे लिहाज से हमारे साधुं के प्रति भी पर्तपात 
करेगा ही ।' पर राजा पपात नहीं था, बह तो न्यायग्रिय था } इस अवसर फो देखकर जिनेश्वर ने 
कहा-- महाराज ! यं कोर श्रीकरण अधिकारी का गुरुदै, तो कोई मंत्री का, तो कोई पटवो का गुरु है। 
अधिक्‌ क्या कै, इनमे सभी का परस्पर गुरूशिष्य का सम्बन्ध बना हुञ्या है । रौर भी हम आपसे 
पूछते ई किं ष लादी का सम्बन्ध किसके साथ हे ¢ राजा ने कहा इसको सम्बन्ध मेरे साथ ३। 
तब जिनेश्वर ने कदा--भहराज ! इस तरह सथ फोई किसी न किसी का सम्बन्धी वना दही 
हु ह । पर हमारा कोई सम्बन्धी नहीं है । यह सुनकर राजा बोकल्ला--्राप मेरे आत्म-सम्बन्धी 
गुरु हँ । इसफे धाद राजा ने अपने अधिकारियों से कदा--रे, अन्य सभी आचार्यो के लिये 
एप्‌ से निमित पात-सात गादियां बेटने फे लिये ह श्नौर हमार गुरु नीचे शरासन प्र कैठे है 
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क्या हमारे यहां गादियां नहीं ? इनके किये मी मादियोँ लग्नो ! यह सुनकर आचायं जिनेश्वर ने 
कदा-- राजन्‌ ! साधुर्रो को गादी पर वैठना उचित नहीं है । शंसो मे कहा ३-- 


भवति नियतमेवासंयमः स्याद्विमूृषा, तृपतिकडुद ! एतल्लोकहासश्च भिच्छोः । 
स्फुटतर इह संगः सातश्गेलतभुच्चैरिति न खलु सुमुचोः संगतं गदिकादि ॥ 


[इषद्ध को गादौ आदि का उपयोग कना योग्य नहीं है । यह तो गङ्कार शी एक चीन है, 
जिससे अवश्य ही असंयम-मन का चांचल्य होता है । इषे सोकर मे सधु कीर्देषी होती है। यह 
"नौ हे ओर इसे खुखशीलता वदती है । इसलिये ह राजन्‌ ! इसकी हमें आवश्यकता 
नहीं है ।] 


इस प्रकार इस प को अथं राजा को सुनाया । राजा ने पू्ा- -श्ाप कहां निवासत करते 
हँ ¢ घरिजी ने कहा महाराज । जिस नगर मे अनेक विपत्ती सहं, वहाँ स्थान की प्राति कैसी ! 
उनका यह उत्तर सुनकर राजाने कहा-नगर के कर डि ह डी" नामक मोहस्ले मे एक वशहीन पुरेष 
का षहुत वडा घर खाल पड़ा है, उसमें आप निवाप करं | राजा की आज्ञा से उसी कण बह स्थानं 
प्राप्न हो गया । रजा ने पृद्धा--आपके भोजन की क्या व्यवस्था है ? चछूरिजो ने उत्तर दिया-महाराज ' 
भोजन की भौ वसी ही कटिनता है । राजा ने पूा- आप कितने साधु हैँ  खरिजो ने कहा-अटारह 
साधु है । राजा ने पुनः कहा-एक हाथी की खुराक से आप सबतप्न हो सक्ेगे१ तब रजी ने 
कहा- महाराज । साधुमों को राजपिण्ड कल्पित नहीं हे ¦ राजपिण्ड का शास्त्र मं निषेध हे । राजा 
बोला-अस्तु, ठेसा न सदी । भिक्ता कै समय राजकमंचारी फ साथ रहने से आप लोगो को भिचा 
सुलम हो जायमी। फिर वाद्-विवार मेँ विपक्षो को परास्त करके राजा ओर राजकीय अधिकारी पुरूषो 
के साथ उन्होने वसति में प्रवेश ्विया। प्रथम ही प्रथम गुजरात मे बसतिमागं ^ की स्थापना हुई 1। 


३. दृसरे दिन विपक्ियां ने सोचा पि हमारे दोनो उपाय व्यथ हो गये । अष इन को या 
से निकालने का ओर कोई उपाय सोचना चाहिये । उन्होने सोचा-- राजा पटरानी फे वशमंदहे। 
वह जो कहती है, बही करता ३ । इस किये क्षिसी प्रकार रानी छो प्रन करके उसके द्वारा इन्दं 





को ना "्द्ष् न्म्य 


% तुलना कीभ्यि- 


ततः प्रभृति सञ्जज्ञे, सतीनां परम्परा । महद्धिः स्थापितं ब्ृद्धिमश्चुते नोत संशयः ॥८६॥ 
( प्रभावक चरित ) 


† इसी बिज्ञय के उपलक्त मे श्राचाये जनेश्वर छी पुरं एव कटोर साधुता के कारण इनकी परम्परा यदीं से 
सुबिहित-विधि-खरतर पक्त के नाम से प्रसिद्ध हुई । देखं--इसी ऋ दहितीय खण्ड शोर विनयसागर 
लिखित "बह्लभ भारती छ प्रस्तावना । 


[ १० |] खरतरगच्ल फा इतिहास 


निकी 0 1 


वी 


निफसवाना चाहिये । पे सथर अरधिकारीगण अपने श्रपने गुर ऊ कथन से आम, कैसे, दाख आदि एलों 
से मरी हुईं उालियां तथा कद आभूषण सहित सुन्दर इन्दर वस शी ट लेकर रानी के पास गये । 
जिप तरह भक्त लोग भगवान्‌ के सामने वल्ि-मेट-पूजा रखते हँ, उसी तरह उन्दने रानी के आगे 
यह ट धरी । इससे रानी राजी हुईं अर उनका बाञ्छित कायं करने के लिये उद्यत हुई । उसी 
समय राजा फो रानी से कोई बात पुद्वाने की आवश्यकता आपड़ी । राजा ने एक नौकर को-नो 
दिद्ली प्राति का रहने बाला था-रानी के पास मेना अरं कहा कि यह बात रानी से कह आर्यो | 
महाराज, कह अता हँ । रेषा कहकर वह तुरन्त रानी के समीप गया ओर राजा का प्रयोजन उससे 
निवेदन श्रिया । उसने उस समय वहां अनेक उक्त प्रकार फी भेट केकर बेटे हुए वड़े बड़े अधिकारियों 
को बेटा देखकर सोचा क्रि यह तो हमारे देश से आये हुये आचार्यो को निकालने का उपाय सोचा 
जाना प्रतोत होता ह । अतः सुभे भी उनका इल पपोष कने के लिये राजा से कहना चाहिये । 
एेसा विचार करता हुशा बह राजा कै पास पवा अर ओो्ला--महाराज ! आपका सन्देश रानी को 
निवेदन कर दिया है; भिन्तु महाराज ! मैने वहां पर एक डा फतुक देखा । राजा ने पूहा--मद्र ! 
सो केसा १ सेवक ने का--रानी अहेद्स्प सी हो रही है ¦ जैसे अर्ह्‌ भगवान्‌ फी प्रतिमा कै 
आगे बलि-पूजा-र्वना की जाती है, उसी प्रकार महारानी के आगे मी अधिकारियों ने पूजा-सामभ्री 
का ठेर लग रक्खा है । तरह-तरह के भूषण-बसन भेट चदराये जा रहे है । यह सुनकर राजा समभः 
गया ि-भिन न्यायवादी घुनियोँ को मैने गुरु-रूए मे स्वीकार पिय हे, उनका दुष्ट लोग श्रव भो 
पो्ा नदीं छोड़ रहे है ।' राजा ने उपी संबाददाता पुरुष को शीघ्र रानी के पस मेजकर कहलबाया- 
तुम्हारे पामने इन लोगों ने जो मेंट धरी है, उसमें से यदि तुमने एक सुपारी भील्ेसी हतो तुम 
मेरी नहीं ओर मेँ तुम्हारा नदीं अर्थात्‌ तुम्हारा हमारा कोह सम्बन्ध नदीं रह जायगा । तुम तुम्हारे 
ओर हम हमारे ” राजा का यह आदेश सुनकर रानी भयभीत हई मौर बोलो--“नो पुरुप जो वस्तु 
लाया हे, उसे पने षर लेजाय। एमे हन वस्तं से कोर प्रयोजन नदींहै। इस प्रकोर 
उन विपक्तियों फा यह प्रयत्न भौ निष्फल हु्ा । 


४. रिरि उन्होने चोथा उपाय सोचा कि-यदि राजा बिदेशी युनियो को बहुत अधिक मानेगा 
तो हम ६ब देवस्थानो फो शत्य दयोडकर विदेशो मे चले जायेगे ॥ यह समाचार किसी ने राजा के 
पास पर्चा दिया । राजा ने स्पष्ट कहा फि दि उन्हें यदं रहना पसन्द नहीं है तो वे खुशीसेजा 
सकते ई ॥ पे लोग भूभला कर वहां से निल गये । उनके जने बाद देषमन्दिरो मे पूजा क लिए 
बरह्मणो को पुजारी बनाकर रख लिया गया } वे चैत्यवासी यति-जन धटनाचक्र के वश हो देवमंदिसें 
फो छोड़कर चले तो गये, किन्तु मन्दिर से बाहिर रहने मे उन्हे बडी कठिनता प्रतीत होने लगी । 
खान, पान, स्थान, यान, आसन, भूषण आदि वैमव-सुख-उपमोग ॐ वे इतने परवश (दास) शे 





॥ आचायं जिनेश्वरसुरि [ ११] 








चुके थे कि मन्दरो के बिना उनके सारे चानन्द से इतनी महती बाधा उपस्थित हो गई, निसो 
वे किसी प्रकार भी नहीं सह सके चौर मानापमान का त्याग काके वे लोग भिन्न-मिन्नवहानों से 
एक एक करके सब ही बापिक्च मन्दिरं मे आकर रहने लम गये । 


५, श्रीवधमानष्ठरि भी राज-सम्मानित होकर अपने शिष्य-परिवार सहित उस देश मेँ सर्वर 
विचरण करने लगे । अव कोई भी किसी भी प्रकार से इनक्षे सामने बोलने की चषमता नहीं रता 
था । इसके बद ोजिनेश्वरश्रि कौ योग्यता यौर वित्ता देखकर शुभ लग्न मे उन्हे अपने पाट पर 
स्थापित किया शरोर उनके माई बुद्धिसागर को आचार्य पद्‌ दिया एवं उनकी बहिन कल्याणमति 
को भ्र प्रव्तिनी पद्‌ दिया गया । फिर इस तरह ग्राम-आ्मान्तसे मे विचरण करते हये चायं 
जिनेश्वरद्षरि ने जिनचदर, अभयदेव, धनेश्वर, हरिमिद्र, प्रसन्नचंद्र, धमंदेव, सहदेव, सुमति आदि 
अनेको को दीक्ता देकर अपना शिष्य बनायां । इन दिनों श्रीवधंमानघ्रिजी का शरीर वबृद्धावस्था 
कै कारण शिथिल हो गयाथा। अतः आवृ तीथं मे सिद्धान्त-विधि से अनशन केकर देबगति को 
प्राप्न इए । | 

६, तत्पश्चात्‌ जिनेश्वरघ्ठरि ने मिनदर ओर अभयदेष को गुखपत्र जानकर ष्रि पद से 
विभूषित क्षिय ओर वे साधना करते-करते क्रम से युगप्रधान पद्‌ पर आसीन हो गये । धनेश्वर-जिनको 
निनभद्र भी नाम था-को तथा हरिद्र को रि एद ओर धमदेष, सुमति, विमल्ञ ईन तीनां को 
उपाध्याय पद्‌ से श्रलंकृत किया । धम॑देषोपाध्याय ओर सहदेवगणि ये दोनो भाई थे । धमदेष 
उपाध्याय ने दोनों भाई हरिपिह ओर सवेदेवगणि को एवं पण्डित सोमचंद्र को अपना शिष्य बनाया । 
सहदेगणि ने श्रशोकचंद्र॒ फो अपना शिष्य बनोया, जो गुरुजी का अत्यन्त प्रिय था । उसको 
जिनचंदरषठरि ने अच्छी तरह शित करके आचायं पद पर आरूढ किया । इन्दोने अपने स्थान प्र 
हरिसिंहाचाथं को स्थापित करिया । प्रसन्नचंद्र ओर देवभद्र नामक दो घरि योर थे। इनमें देबमद्रसुरि 
सुमति उपाध्याय के शिष्य थे । प्रसन्नचद्र आदि चार शिष्यां को अरमयदेवसूरिजी ने न्याय शआ्रादि 
शाख पद्ये थे । इसीलिए मिनवल्लमगणि मे विश्रङूटीय प्रशस्ति मं लिखा हे- 


सत्तकन्यायचचोचितचतुरगिरः श्रीप्रसन्नन्दु सूरिः, 
सूरिः श्रीवधंमानो यतिपतिहरिभद्रो सुनीड्देवभद्रः । 
इत्यायाः सवंवियाणवसकलभुवः स्चरिष्णरुकोतिः, 
स्तम्भायन्तेऽुनापिश्ुतचरणरमाराजिनो यस्य शिष्याः॥ 


[ तद न्याय चर्चां से भूषित चतुरवाणी बले प्रसन्नचन्द्रसुरि, ब्धमानसरि, हरिभद्रस्रि, देवभद्र- 
सुरि भादि कै विदयागरु अ्रभयदेवाचायं थे । ये समस्त-विद्यारूपी सथुद्र ॐ पान करने मं अगस्त्य 





नि 1 


[ १२ | रतरगच्छ का इतिदस 


ऋषि ॐ समान ये । उपर पैलने बाली कीतिं के आधार स्तम्भ ये शरीर ज्ञान-चारिव्य कौ लच्मी से 
सुशोभित थे ॥ 

७, श्रीजिनेशरसुि वहो से विहार करके आ शा पल्ली नामक्‌ नगरी में गये । बह आपके 
कई दिन व्याख्यान हए । व्याख्यान मेँ बड़े २ विचक्ण पुरुष उपर्थित हुआ करते थे ¦ वरहो पर 
महाराज ने अनेक अर्थो एवं वर्णन से संयुक्त वेदग्ध्यपूणं री लावती कथा नामक्‌ ग्रन्थ की रचना 
ङी । वयं से डिरिडियासा। ग्राम में गये | आयकरे पास अधिक पूरस्तके नदीं थीं । इसकिए गवि फे 
निवासी चैत्यवास्री आचार्यौ से व्याख्यानां पुस्तकं भोगो । उन चेत्याक्ियों का अन्तःकरण ईष्या- 
देष से मलिन था, अनतः उनने पूस्तफे नहीं दीं। जिनेश्वरषठरिं दिन के उत्तराधं में 
रचना करते नौर प्रातःकाल व्याख्यान करते । चतुर्मास मे कथावाचकां फे हिताणं ‹ कथानककोश ' 
करी रचना की * । उन दिनों उसी प्राम मं इछ साध्वियो के साथ मरुदेव नामवाल्लौ प्रवतिनी आई 
हुईं थीं ¦ उनने वरह चालीस दिन का संथारा लिया था । श्रीमिनेश्वरघरिजी ने समाधिकाल मं 
संज्ञेखना पाठ सुनाया अर कदा था--श्रर्ये ! इस शरीर को त्याग कर दूसरे भव मेँ आप जहाँ 
उत्पन्न हो, वह स्थान हमें घतला दीियेगा ॥ उसने भी कहा-- अवश्य निवेदन करूं गी ॥ पश्च- 
परमेष्टी का ध्यान करती हई वह स्वगं फो सिधार ग्रं । बहा से परमद्विक देवलोक मे उत्पन्न हुई । 
उन्हीं दिनों एक भावक युगप्रधान आवार्य का निथय करने के लिए उ ज्ञयन्त पवेत फे शिखर पर 
जाक उपवा करने लगा । उसी यह प्रतिज्ञा थी फि जव तक कई भी देवता ये युगप्रधान नहीं 
बरतला देगा, तब त मेँ निराहार रंगा । सौभाग्य से उन्हीं दिनां ब्रहमशान्ति नामक यच्त--जो 
भगवान्‌ का परिचारक था--तीथंकर बन्दना के लिये महाविदेहकेत्रमे गया था। वहं पर देव- 
स्प धारिणी मरुदेवी ने उसके द्वारा जिनेश्वरघरिजी फे पाप यह सन्देश भेजा- 

मरुदेवि नाम अनना गणिणी जा असि तुम्ह गच्छमि । 
सग्गं॑मि गया पदमे, देवो जारो महिड्टीओ ॥ 
टक्कलयंमि विमाणे दुसागराओ खुरो सम्‌प्यन्नो । 
समणेस सिरिजिणेसरसूरिस्स इमं कदिञ्जासु ॥ 
टक्कडरे जिणवंद णनिमित्तमिहागएण सदिं । 
चरणंमि उल्मो भे कायव्वो किं व सेसेसु ॥ 

[ आपके गच्छ मे जो मर्देषी नामक प्रवतिनी आयां थी, षह प्रथम सरं मे जाकर महर्धिक 

देव हुई हे । बह टक्कलनामक विमान मे है ओर दो सागर आयुष्य के परिमाण से उत्न्न हुं ह । 


नाण णभ ०५ "गिरी 1 वण 
भभ 


† वसमान मँ इसे डीडअाणा कहते ह । जो जोधपुर स्टेट के पवैवसर डिवीजन में है । 
+ चिभी ओैन भन्थमाला से सुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित स्वीपन्ञवृत्ति सह भरकाशित हो चुकी है । 


अआचायं जिनचन्द्रघ्रि [ १३; 


ककम ~~ =^ ~ न~ -- ~+ 


एनीन्द्र जिनेश्वर्रि को यह समाचार मेरी शरोर से कह देना जर कना फि-पहद्धिक देष-देहधा- 
रिणी मरुदेवी जिन-बन्दना फ लिये टक्कलपुर मे आई थी, वहो यह सन्देश दिया है क्षि अप चासि 
कै लिये अधिक से अधिक उचम करं । शेष अन्य कार्य से कोई प्रयोजन सिद्ध नीं होगा । ] 


0 निनि नि 
क न न 





उस ब्रह्मशान्ति नामक यद ने यह सन्देश जिनेश्वरघठरि फो नदीं सुनाया; किन्तु गिरिनार 
पवेत के शिखर पर ुगप्रधान का निश्चय कने ॐ किये उपवास करने वाते उस श्रावक ङो उडाया 
ओर उसके पहिनने के पसर पर म० स० ट० स० ट० च० ये अतर लिख दिये ओौर कहा छि 
नगर मं जाओ शरोर वहां पर मिस आचाय ॐ हाथ से धोने पर ये श्रद्र मिट नाये, उसी को युग- 
प्रधान आचायं समभ जेना } वह श्रावक बह से चलकर अनेक शरं म गया यर अनेक आचायौ 
को षे अक्तर दिखाये, किन्तु उनके तात्पयं को कोई मी नदीं जान सक्रा। गाद में सौभाग्य से वह 
उस ग्राम में पहुंचा जहा जिनेश्वरषरि पिराज रहे थे । ्रिजीं ने उन अचो को षंच कर जान किय) 
कि तीन गाथा के ये आदि अद्र ई । किरं उनको क्र प्र से धो दिया शौर सन्देश के रूपमे. 
मरुदेवी की कदी हुईं तीनों गाथाये ज्यो डी त्यो लिख दीं । इस बात को देखकर उको यह निश्वय 
हो गया कि-ये ही युगपधान चायं हे ओर शर्य रूप से उनो अपना गुरु स्वीकार किया । 
इस प्रकारं भम भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रदशितं धमं को अनेक स्थानों प्र अनेक प्रकार से प्रदीप 
कृरफे श्रीजिनेश्वरद्ररिजी देवलोक पधार गये | 


आचायं जिनचन्द्रसूरि 


८. आचाय जिनेश्वर के पथात्‌ प्रियो मे शरेष्ठ जिनचन्द्रश्रि हुये, जिनके यष्टादश-नाममाला 
का पार तथा श्रथं घब अच्छी तरह जिहर उपस्थित था | सव शस्यो फे परङ्गत शन मष्राज ने 
अटारह हजार प्रमाण वाली संवेगरङ्गशाला! कीस ११२५ में रचना की यह ग्रन्थ भव्य 
जीवों के लिये मोकरूपी महल का सोपान सा है । आपने जावाल्लिपुर^ में जाकर भावकं की 
समा म--श्चीवंदणमावस्सय' इत्यादि गाथानां की व्यास्या एरते हुए जो सिद्धान्तसंबाद कहे भे, 
उनको उन्दी फै शिष्य ने लिख कर तीन सो श्लोकों फे पशिमिण का दिनचर्या? नामक ग्रस्थ 
तैयार कर दिया, जो श्रावक समाज कै लिये बहुत दी उपकारी षिद्ध ह्रां है । वे जिनचन्द्रघ्ररि भी 
पने काल मेँ जिनधमे का यथाथ प्रकाश पलाकर देषगति फो प्राप्च हुये । 


† इसका सशोधन चाचायं देवभद्र ओर श्री जिनवबल्लभगणि ने किया था। 

* जावालिपुर * जालोर को कहते है, जो वतेमान मे जोधपुरस्टेट में ह । इसका ‹ स्वर्णगिरि साम भी 
ई मन्थो मे मिलता है | 

¶ सम्भवतः यह प्रन्थ प्रप्र नीं हे । 


[ १४ | खरतरगच्छ का इतिहास 


आचार्यं अभयदेवसूरि 


६. तदनन्तर-नबाङ्गी व्याख्याकार युगप्रधान श्रीमद्‌ अभयदेव्ठरि इए । इन्दनि नो शङ्खो 
क्ष व्याख्या कने मे जो अपनी बुद्धि फी इशलता प्रकट फी है उसका खस्य ईस प्रकार है-- 
साधुर की चर्या मे अग्रव श्री अभयदेवद्रिजी क्रम से ग्रामायुप्राम विर करते हुये शम्भाशा 
नामक्‌ ग्राम मे गये। वहां प्र किसी रोग के कारण आपका शरीर अस्वस्थ हो गया । जसे जेस 
्नोपधि आदि छा प्रयोग किया गया वैसे वैसे टन के बनाय रोग अधिक से अधिक यदृतां दी 
गयां जरा भी आशम नहीं हश । चतुर्दशी कै दिन कद योजन दर रहने ले श्रावक भी महाराज 
के साथ पाचक प्रतिक्रमण कटने फो आया करते थे । महाराज ने किसी समय अपने शरीरं को 
द्धि रोगग्रस्त जानकर सब श्रावको फो बुलाकर आदिश दिया--आगामिनी चतुदंशी फे दिन 
हम संथारा लेंगे । इसलिये मिथ्या-दुष्कृत-दान चमत-क्तमणा ऊ बस्ते आप सोर्गो को उपस्थिति 
 श्रवश्यक है ॥ प्ररिजी के इस निश्चय फे बाद त्रयोदशी फे दिन अधंरात्रि फे समय शासनदेो प्रगट 
हई ओर उसने रिज से कहा--'सोते हो या जागते हो ¢ दुभेलतावश मन्द स्वर से घछरिजी ने 
कृहा--; जागता ह ' । देवी ने कहा--शीध उिये ओर उलमी इर इस नो्त्रूपी कड़ी को 
सुले घरिनी बोले--पमथं नदी हँ माँ ' ॥ देवो बोलो-श्यो, शक्ति क्यो नदीं हे । अभी 
तो बहुत वर्षो तक जीवित रहोगे । नव शख की व्याख्या तुम्हारे ही हाथो से होगी । आचायं ने 
कृहा--भेरे शरीर शी तो यह अवस्था है, मैं व्याख्या कैसे कर सकृगा तथ देवी ने उन्दं उपदेश 
दिया--स्तम्भनकपुर+ मे सेदी नदी के किनारे खाकर फे से पत्ता फे नीचे पाश्वनीथ भगवाम्‌ 
दी स्वयम्भू प्रतिमा विद्यमान हे । उस प्रतिमा के जगे भक्तिमाय से स्तवना कीनिये । आपका शरीर 
स्वस्थ हो जायगा । रेषा कह कर देवी अद्श्य हो गई । प्रातःकोल होते ही गुरुजी अन्तिम मिथ्यः- 
ुष्छृत दान दंगे-इस शअरमिप्राय से स्थानीय ओर बाहिर फे रहने बाले सब भावक एकत्रित होकर 
घमाये नौर श्रीपूज्यजी फो बन्दना दी । पूज्यश्च ने कहा--म पाश्वंनाथ भगवान्‌ की बन्दना करने 
फे लिये स्तम्भनकपुर जयेगे। अव यहां नहीं रहेगे ओर अब संथारा भी नहीं लिया जाया । 
घरश्वर ॐ विचार मेँ सहसरा परतन देखकर भागक को षिश्वास हो गया कि महाराज फो अवश्य 
ही षिसी न क्षिसी शासन देव फा उपदेश हु्रा दे । उन्होने निवेदन फिया--मगवन्‌ ! हम सोग 
भी भगवद्न्दन कै लिये आपके साथ चरेगे। यप्राथीं श्रावको कासंष तेयोर हो गया। महाराज 
फ लिये यान का प्रबन्ध फिया गया । शम शङ्खन मे सारा दयी संघ वहां से खना हो गया । रोगकै 
कारण महाराज की भूख बन्द हो गई थी । परन्तु देवगु शी कृपा से मागं में पहले दी प्रयाण मे 

महाराज की भूख कख-इृ जागृत इई ओर षड रसो की अभिलापरा होने लगी । चलते-चलते जग 
# बतेमान 'खम्भात' । सि 


आचायं अभयदेवघ्ररि [ १५] 
धवलकां नामक्‌ ग्राम में पहुचे, तथ तक तो घरिजी का सवय रोग दर होकर शरीर स्थ हो गया । 
स्वस्थ होने प्र ाचायेश्ची ने बाहन का त्याग कर दिया ओर वैदल ही यात्रा करते हुये खंमात 
पहुचे । वहां पर भावक लोग श्री पाश्व॑नाथ भगवान्‌ की प्रतिमा को शासन देवी के कहने के अनु- 
सार खोजने सगे । परन्तु उन्हे कहीं मी नदीं दिखाई दी । हताश होकर गुरुजी से आकर पूला-- 
(भगवन्‌ । प्रतिभां किस स्थान पर है ? गुरुजी ने कहा--हाक के पर्चो के देर क नीचे देखो ।' गुर 
जी की आज्ञानुसारं पत्तो को हटाकर सबने देदीप्यमान प्रतिमा देखी । वहां के निवाधियों से भक्तशृन्द 
को ज्ञात हुश्ा फि यहां प्र एक गाय प्रतिदिन आकर भगवान्‌ की प्रतिमा को स्नान फरने कै लिये 
दृध रती थी । भगवाच्‌ की प्रतिमा के दशन करके भावक बड़े आनन्द विभोर हये ओर गुरुजी से 
प्रकर निवेदन कििया--भगवन्‌ । आपके बतल्लाये हृए स्थान पर प्रतिमां प्राप्त हो गई है । शवक 
के ये बचन सुनकर आचायं भगवडन्दना फे ज्ये चकते । वहां प्रतिमा के दशन करके भक्तिपूर्वं 
स्तुति करते हुये आचाय जी ने खडे-खडे ही शासन देधी दी सहायता से जय तिहुयश' आदि 
वत्ती पो के स्तोत्र कौ रचना की । इ स्तोत्र में अन्तिम दो माथा्ये देवतां का आकषंश करने 
बाती थी । इसलिये देवता ने आचायं महाराज से कहा-- भगवन्‌ ! नमस्कार सम्बन्धी तीस 
गोथा्रों के स्तोत्र-पाठसे दही हम प्रसन्न होकर पाठ करने वल को कल्याण करेगे । अन्तिम 
दो गथाश्रों फे पाड से तो हम प्रव्यक्त उपस्थित होना पड़गा, जो हमरे लिये कष्टदायी शोगा । 
अतः स्तोत्र मे से अन्त फी दो गाथा का संहरण कर दीजिये ॥ देवता के अनुरोध से आचायं 
ने स्तोत्रमंसेमेदो गाथाये फम कर दीं । वहां पर अ्राचायं महाराज ने सारे समुदाय के साथ 
वन्दना की ओर अनेक उपचये से विस्तारपूर्वक पूजा कर उस प्रतिमा की वहां स्थापनो की ओर 
यहां पर एक सुन्दर विशाल देष-मन्दिरि का निर्माण किया गया । तभी से विश्च मेँ श्री अभयदेवघ्ठरि 
दरार स्थापित सव मनोरथो का पूणं करने बाला यह श्री पाश्वनाथ स्वामी का तीथं प्रसिद्ध हया । 








१०. वहां से पिहार कर आचायं महाराज पाट शहर मा गये। वहां पर खरगीयं 
जिनेश्रघ्ठरि हरा प्रतिष्टित कर डिहड्ी' वसति मं रहे । सब प्रकार की सुविधा देखकर स्थानाङ्ग, 
समवायाङ्ग, षिबाह्र्ञप्ति आदि नो अङ्खों की दीद्या का प्रणयन प्रारम्भ क्रिया । व्याख्या करते समय 
कहीं पर जय-जव उन्ह सन्देह होता तो पे जया-विजया-जयन्ती-अपराजिता नामक शासन देवियों का 
स्मरण करते थे ¦ पे देषियाँ महाषिदेह कत्र मेँ विराजमान तीथकर मगवान्‌ से पूर तब-तथ उनका 
सन्देह निषोरण करती थी । 


११. उन्दी दिनों मे चैत्यासी अआ्राचारयो मै प्रधान द्रोणाचार्यं ने भी सिद्धान्त-व्याल्या 
प्रारम्भ की | अयना २ पद्ध केकर समी आचायं उनके पास रवण करने अने लगे । महाराज 


कनस्वन्यतकमनभमिनय 


† वतेमान शवोल्लकाः गुञरप्रान्त । 





 [ ६\६ | खरतरगच्छं फा इतिहास 
अभयदेष घरिजी भी वयँ जाया कते ये । द्रोशाचा्य॑अअये हुये सव आचार्यो को अपने पास 
आघन्‌ पर षिर्लाता था । धिद्धन्तों की व्याख्या करते सद्य जिन निन गोथार्थो मे द्रोणचयं क्रो 
सन्देह होता था, वहाँ बे इतने मन्दर सर से बोलते थे कि दूरौ को ङु सनई नदीं देता था। 
यह देखकर दृसरे दिन अभयदेवध्रिजी ने व्याख्यान करने योग्य प्रकरण की सुन्दर व्याख्या कर 
कै द्रोणचाय फो लादी अर कहा “इसे देखकर इसके अनुसारं आप सिद्धान्त क व्याख्या करं ॥' 
जो रोई भी उस व्याख्यां को रखता था, बह आशयं-चकित हो उठता था } अतः द्रोणाचायं ने 
जव उस व्याख्या क्षो पा तो उन्हे बडा विस्मय हृश्रो । ३ सोचने लगे-“यह व्याख्या गणधर ी 
बनाई हई है यो अभयदेव ष्रि दी ?” जव उन्द मालूम हुश्रा कि अभयदैषघ्वरि फी दी बनाई हई 
है; ठव तो द्रोणाचौयं के मन मे अभयदेवष्रि के प्रति सम्मान कौ भावै बहुत बद गया । दूसरे 
दिन व्यास्थान के समय जब असवदेवघरि व्याख्या भषण करने अये तष प्रोणाचायं गदी से खडे 
होकर उनक्षा स्वागत करने के शिये सभ्य गये । अपने आचार्यो के दरा पिधिमागाुयायी आचाय 
कै परति प्रतिदिन इष प्रकार आदराधिकषय देखकर बहो आने वज्ञे सव ेत्यवाघी आचाय रुष्ट हो गये । 
सभास्थल से उठकर सवके सथर नभर मे जाकर कहने लगे-“श्रमयदेषावा्यं मेँ हमसे फोन सा गुण 
अधिक है, जिसके कारण हमारे प्रधान आचार्य भी उसक्रा इतना आदर करते है । एेसा करने पे 
हमारी प्रतिष्ठातो सवेथानष्टदहीषहो गई) ओर पिरि हमतो कभी नदीं रहे । द्रोसचायं तो 
बड़ बुद्धिमान्‌ ओर गुणों के पक्पाती थे, उन्दने एक नूतन शोक बनाकर मथो मे सब चेत्यवासी 
आचार्यो फ पाञ्च मिनबाया 


आचायाः प्रतिस सन्ति महिमा येषामपि प्राकते- 
मातु' नाऽध्यवसीयते सुचरितेस्तेषां पवित्रं जगत्‌ । 

एकेनाऽपि गुणेन किन्तु जगति प्रज्ञाधनाः साम्प्रतं, 
` यो धत्त ऽभयदेवसूरिसमर्तां सोऽस्माकमावेद्यताम्‌ ॥ 


[ आजकल धर-षर मे अनेक आचायं ह, जिनकी महिमा रो भी साधारण पुरुष समभ 
नहीं सकते ओर जो अपने सचि से सारे संसार फो पवित्र कर रहे रै । पचपि यह सव क सत्य 
है, पिरि भी मेँ विद्वान्‌ लोगों से पूता हं कि इस समय जगत्‌ मँ फोर एक आचार्य भी रेसा बत- 
लापे जो किसी एक गुण मँ भी इन अभयदेवद्वरि की समानता कर सकता हो ।" ] 


इस शोक्बद्ध चना शो पद्कर सथ आचाय ठंडे पड़ गये । तदनन्तर द्रोशाचायं ने अभय- 
देषेष्ठरि से कदा-श्राप सिद्धान्तो की जो वृत्तियां बनाैगे उनका लेखन ओर संशोधन तैं इसा । 


आचायं अभयदेवसुरि [ १७ ] 


~" 





~ ----~-------------------------------------------------------------------------------------------~----------- ~ ~न 


वहां पर रहते हुए भीञ्रमयदेष्ठरिजो ने पथिह-पष्यो दो गुषस्थां को प्रतिोध देकर उन्न 
सम्यक्त्यी ददशव्रतधारी बनाया । वे दोनों ही शान्ति कै साथ श्रावक धमं का पालन करके देवलोक 
मं पहुचे । देवलोक से ती्थंकः बन्दना फे किये महाविदेह चेत्र मे गये । वँ पर सीपन्धर स्वामी 
रोर युगमन्धर स्वामी की बन्दना की । उनके पास से धमं सुनकर पूला--“मारे गर भरी्रभयदेष- 
छरिजी कोन से भव मेँ मोक पधरेगे ८ दोनो सामि ने कहा--तीषरे भव मे सक्ति जयेगे ॥ 
यह सुनकर पे दोनों देव षडे प्रसन्न हुए श्र अपने गरु भरी अभयदेवष्रि के पास जाकर वन्दना 
करे भगवान्‌ की कदी हुई बात सुनाई । ओर बह से शपि लौटते समय उनने शस अग्रिम गोधा 
का उच्चारण क्रिया- 


भियं तित्थयरेहिं महाविदेहे भव॑मि तह्य॑मि । 
तुम्हाणं चैव गुरो मुक्तिं सिग्घं गमिस्संति ॥ 


[ महाषिदेह कत्र मं तीथे ने यह बातक्हीहे छि तुम्हारा गुरु तीसरे मवमे शीघ्री 
युक्ति को जायगा । ] इस गाथा को खाध्याय करती हुई महाराज की एक स्वी ने सुना । उसने 
आकर वह गाथा महाराज फो सुनाई । महाराज ने फहा--“हमको परिजे ही देव सुना गये ।" 


तदनन्तर फिसी समय बहम से श्रीहरिजी पिह कके पा ल्ह उदा नामक प्राम में पधार । वदं 
परं महाराज के बहुत से भ्रमणोपासतक मक्त थे । उनके कईं जहाज सथुद्र मे चला कते थे । उन्होनि 
जहाज को करिराने क माल से लदा कर बिदेशमं मेजा था । वहां यत्री सोमौ की जुषानी अफवाह 
-रिवदन्ती सुनाई दी की कराने फे भरे हये जहाज इब गये । इस दुःखद्‌ बात को सुनकर श्रावक 
अत्यन्त उदास हो गये, ओर इसी फारण पे उस दिन श्री अभयदेवसूरिजी को बन्दना करने को 
टीकर समय पर नहींजा सके। श्रीष्ठरिजी ने किसी फारणवश उन्द याद्‌ फियात्ववे गये ओर 
बन्दना करे वेट गये । तथ महाराज ने उनसे बन्दनाणं अनेमे देरहो जने कारण पृ । 
भावक बोले--महाराज ! जहाजों फे इबने की वदन्ती सुनकर हम लोग बहुत दुःखित हो उठे है 
शीर यही कारण हेफि आज हमारा बन्दना करने मौ आना नहीं हुमा । महाराज ने उनका यष 
फेथन सुनकर जहाज सम्बन्धी कल्ल बाति जानने के लिये एकाग्र चित्त से क्षणभर फल ध्यान लमाया | 
फ्रि प्रावक्छे से कदा-“शअप लोग इस विषय मेँ चिन्तितिन हो । फोर चिन्ता ने की बात नहीं 
है ।' फिर दृसरे दिन किसी मसुष्य ने अकर समाचार सुनाये कि “श्राप लोगों के जहाज सकशल 
सथ्ुद्र पार पुव गये दँ ।' इस शुम समाचार को पाकर भावक सोग षय भिलकर महासयज फे पास 
आये ओर निवेदन क्षिया--“भगषन्‌ ! आपने नो अज्ञा फी थी बह सत्य हुई । इस फिरने के 
व्यापार मे जितना क्षाम होगा उसका आधा द्रव्य हम ज्लोग सिद्धांत की पृस्तकौ की लिखाई में व्यथ 


[ ८ | हरतरगच्छ का इतिहास 


1 ` 
मा मामा ००००००० ००११००००. 
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करेगे | (इसे आपकी युक्ति होगी ! यह सर्वथा युक्त रै । अपक यह कतव्य ही ह ।" इस तरह 
महाराज ने उनकी सराहना-प्रशंसा की । उन लोगो ने प्रोप्साहित होकर भरीञ्चमयदेषघ्रि पिरचित 
पिद्धात-वृत्ति दी अनेक पुस्तके हिखयाई । वहां से धिहार करके श्रीष्ुरिज वापस पाटण चा गये। 
उन दिनों चरो दिशो मे यह प्रसिद्ध हो गई क्षि श्री अभयदेषष्ठरिजो समर सिद्धातो के पारंगत हैं| 


आचाय जिनवल्नभसूरि 


१२. उपस समयमे आशिका नगरी मे चेत्यवाप्ती जिनेश्वरष्ठरि नाम के एक मढाधीश 
आचायं रहते थे । उस नगरी में जितने श्रावकं फे बाज्ञफ थे, वे सव्र उनके पास मट में पदृते थे। 
उन बालको मेँ एक श्रवकपुत्र का नाम जिनवल्नम था । उष्रका पिता उसे बचपनमें ही दोड़क 
सगं पिधार गया था। उसकी माता ने ही उसका पालन पोषण कियाथा। जब्र उसक्षी आयु 
प्न योग्य है; तम माता ने उसको अन्य बालको के साथ पटने कै किये मठ मेँ भेजना शुरु किया। 
श्नन्य सहपादियों की अपेता वह अधिक पाठ याद कर लेता था। एक दिन जव वह-जिनवल्लभ- 
मर से पद्कर षर जा रहा था तो मागं मै उसको एक दीपना मिला, जिसमे सर्पाकषणी तथा सप 
मोचणी नामक दो षिधायें लिखी हई थीं । उसमे बताई हई षिधि के अनुसार भिनघल्लभ ने पहक्े 
पहली विदा कै मंत्रो का उच्चारण किया ! उसके परमाव से सथ दिशाश्ों से सपं रानि लगे, उन 
देखकर विया के प्रभाव को जनङर वह जरा भी नदीं षषड़ाया ओर दुसरी सर्पभोक्तणी पिदा कां 
यथाधििधि उच्चारण करके उन आति हुये सर्पा को वैसे ही वाम ्लौटा दिया । यह समाचार जव गुरु 
जिनेश्वरष्ठरिजी ने सुना तो उनका हृदय उस बालक पर आकृपित होने सगा ओर बे जान गये कि 
यह बालक बड़ा गुणी हे । तव उनने किसी भी प्रफर से उप्तको अपने अधिकार मेंल्ते रसेनेकाद्‌ 
संकल्प किया । घरिजी ने अनेक प्रलोभन देकर उस बालक छो अपने वश में फफ उसकी माता 
को मधुर वचनों से समफा-वुभा कर पच सो रुपये दिक्ञाये अर जिनवल्म छो अपना शिष्य फ 
लिया । उसे छन्द्‌, अलङ्कार, काव्य, नाटक, ज्योतिष तथा लक्तशादि सत्र विया का श्रध्ययन 
कराया । किसी समय उन च्माचायंश्री का प्रामान्तर जाने का संयोग उपस्थित हा । जाते समय 
मठ रादि कै संरक्षण का भार जिनवह्नम को सोप र बले--'साबधानी से कायं करना । हम 
भी अपना कायं सिद्ध कके शीघ्र ही वापस आते है, शिष्य ने प्राथना की श्वीमान्‌ निधिन्त 
एधां ओर कायं समाप्त करके शीघ्र ही वापस लौट श्र गुरुजी कै चले नाने बाद दूरे दिन 
ही जिनघल्नम ने सोचा, भण्डार मेँ पुस्तकों की भरी हुईं पेरी धरी है । उसे खोल्लकर देखना चाहिए 
षि पुस्तकं मं क्या क्या लिखा ह ) क्योकि पुस्तकों से ही सव प्रकार का ज्ञान प्रप करिया जाता है! 
यह विचार करके उसने पेरी खोलकर सिद्धान्त की एक पुस्तक निकाली । उसमे लिखा हुमा देखा- 


र. न" ----------------------------------- 
[दि । निगो नानकानि 


[ा प्माचायं जिनवल्लभ्रि [ १६ ] 


साधु को गृहस्थो के षर से ४२ दोषो से रहित भिक्ा-पधुकरी धृचि से-लेकर संयम पालने फ लिये 
देद-निर्गाह करना चाहिये । इस प्रकार फ विचार को देख उसने सोचा, स्संयम ओर आचार ही 
क्ति मे जते जने वाल्ला मागं है । हमारे वर्तमान आचार सेतो हमें शुक्ति छी प्राप्ति नितान्त दुलभ 
है ॥ इस प्रकारं गम्भीर धसि से षिचार करते हुये जिनवल्नभजी ने प्तक को जैसी की तैसी यथा- 
स्थान धर दी ओ्रोर मठ ॐ संचालन कफे कायं में पूववत्‌ संस्र दौ गये । इ दिन बाद गुरुजी आ 
गये ओर मड फो पहले से पुव्यषस्थित देखकर भडे प्रसन्न हुये उनकी प्रशंसा करने लगे कि, वयह 
बड़ा चतुर है । वास्तव में जसा हमने सोचा है यह वैसा हौ निकलेणा । किन्तु इसने सब विद्ययं 
सिद्धान्त के बिना पदी ह; ओर दहं सिद्धान्त-बिधया इस समय अभयदेवष्ठरिजी के पास सुनते है! 
इसलिये इस जिनधन्नम को उनके पास मेज कर सिद्धान्तो का ठीक ज्ञान प्रप्त कराना चाहिये ओर 
तदनन्तर इसको अपनी गदी एर पिडा देना चाहिये ।' एेसा निश्चय करे मोजन आदि प्रषन्ध के 
क्लिये पांच सौ मोहर देकर ओओर सेवा कै लिये जिनशेखर नामक्‌ द्वितीय साघु ॐ साथ जिनवल्लम को 
सिद्धान्त-्ञानाथं श्री्भयदेवघ्ठरि के पास मेँ भेज दियो । ्रशदिलपुर पाटण जति हये ये दोनो स्रु 
मार्गं से रात्रि कै समय मरुकोट मं माशु श्रावक फे बनाये जिन मन्दिर मे प्रतिष्टा की) वहांसे 
चलकर पौटण पचे ओर वहां लोगो से अभयदेषघ्ररिजी का स्थान पूडकर उनकी वस्तति पहुचे । 
गुरुजी कै दशन करके भक्ते-धद्वा के साथ उनको बन्दना की । गुरुजी को षयुद्विकं चूडामणि का ज्ञान 
था। अतः इसको देखते दही शारीरिक सक्षणो से नान गये फि--यह कोर भव्य जीव है । सरिजी 
ने पृ्ा-- तुम्हारा यहा आगमन किस प्रयोजन से हु्ा है  जिनवल्लभ ने उत्तर दिया--भगवन्‌ ! 
हमारे गु ने सिद्धान्तबाचनरसास्रादन के लिये मकरन्द के लोभी भ्रमर कै सदश युको भीमान्‌ 
कै चरशकमलो में भेजा है इस उत्तर फो सुनकर अभयदेवघरि ने विचार किया, यद्यपि यह 
चैत्यवासी गुरु का शिष्य हे, तथापि योग्य है । इसकी योग्यता, नम्रता ओर शिष्टता देखकर सिद्धा 
स्त-वाचना देने शो हृदय शतः चाहता है; क्योकि शाख में बतलाया है - 


मरिजा सह षिजाए कालंमि अगद विंड । 
अपत्त' च न वाइना पत्त च न विमाणषए ॥ 


[ वसान समय कै आने पर विद्वान्‌ मनुष्य अपनी विधा के साथ भले दी मरे, परन्तु इपत्र 
को शास््र-वाचना न कराये ओर पात्र के आने प्र उसका वाचना न कराके अपमान न करं । ] 


इस प्रकार शासरीय वास्यां से पूर्वापर का विचार करके श्रिजी ने उपसे कदा--जिनवल्लभ ! 
तुमने बहुत अच्छा क्षिया जो सिद्धान्तवाचना के लिए मेरे पास आये । तदनन्तर अच्छा दिन देखकर 
महाराज ने उसफो सिद्धान्त-अन्थ पढ़ना प्रारम्भ कर दिया । गुरुजी जिर समय सिद्धान्तभाचना देते 
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उस समय जिनव्नम बडा प्रसन्न होकर एषछा्र चित्त से सुषारस की तरह उपदेशामरत का पान करता 
था | उसको ज्ञानपिपासा मौर उपदेशामरत-प्रहण करने की अदूशरुत प्रतिभा को देखकर युरुजी ने 
बड़ी प्रसन्नता मानी । आचायेश्री ने प्रसन्न होकर इष प्रकर सिद्धान्त वाचना देना प्रारम्म कर दिवां 
क्षि जिसे सहन ही थोडे ही मय मे सिद्धान्तवाचना परिपूणं हे मई । 


१४. उन्हीं दिनो मं को$ एक उ्योतिषो महाराज का अत्यन्त भक्त हो गया । उसने महाराज 
त प्रार्थना की--थदि श्रपक्ठा कोई योग्य शिष्य हयो तो फे दीने मे उसके अच्छा ज्योतिषी 
बनां दगा । महाराज ने उसका यह कथन सुनकर अपने योग्य शिष्य इस जिनवन्नमगणि को ज्यो- 
तिष पटने के लिये उशकफे पार मेज दिया । ज्यातिषी न बड़ी उद्रता से अपनी योग्यता के अनुसार 
उसक्षो ज्योतिषशासर का ज्ञान कराया । यथाविधि विधयोध्ययन पूणं फर सेने के अनन्तर जिनधल्लभ 
जी ने अपने आशिक्नगरीस्थ दीक्ञा गुरुजी फे पास चले ्राने की च्छा की ओर बहां से विहार करने 
लिये शुम अहते निक्ष कर विचागरु भरी अभयदेवद्वरि जो महाराज से जाने के किये आज्ञा मांगने 
गये | गरजीने जने की आज्ञा देते हये अदेश दिया-'मने सारे सिद्धान्त अपनी जानकि के अदु- 
सार तुक को पदा दिये है । तमको पने जीवन में सिद्धान्त के अनुसार ही आचरण करना 
चाहिये । हे वत्स ¦ शास्र फे प्रतिङूल किसी भी प्रकोर का व्यवहार मत करना ।' जिनप्रह्लभगणि ने 
कहा--भगखन्‌ ! श्रीमान्‌ शी आज्ञा के अनुसार दी सदा वताय करूंगा । गरुजी फौ आ्ञा पाकर 
जिनवन्नमजी शुम दिन देख वहां पे च्ल कर- जिस मागं से पहले गये थे--उसी मार्गं से रि 
मस्कोट^ आ पहुचे । वहां पर उन्होने देवमन्दिर मं पिद्धन्तों फे अनुद्कूल एक विधि लिखी; निस 
प्मविधि चैत्य भी युक्तिसाधकफ िधिचैत्य घन सकता हे । बह विधि यह हे 


४५८ 


अत्रोत्सूत्रजनक्रमो न च न च स्नात्रं रजन्यां सदा, 
साधूनां ममताश्रयो न च न चस्त्रीणं प्रवेशो निशि । 
जातिन्ञातिकदाग्रहो न च न च श्राद्ध घु ताम्ब्ूलमि-- 
त्याज्ञात्रेयमनिश्चिते विधिक्रुते श्रीजेनचेत्यालये ॥ 

[ मन्दिरो मँ त्रविरोधि मलुष्यो का आना-जाना अच्छा नहीं है । रात में स्नत्र-महोत्सव नही 

करना चादिये । साधुं फो ममता के स्थान-मन्दिरो मं नदीं रहना चाहिए । रारि के समय मंदिरों में 


स्रियो का प्रवेश सिद्धान्त-विरुदर ह । मम्दिरो मे इटं होफर जाति-विरादरी सम्बन्धी विषाद-भगडे 
करना सवेथा अनुचित हे । मन्दिर मे कोई भी भराव पान न खावे । मन्दिर एर किसी छा एक्ाथिपत्य 


मरोट ( सिन्ध ) 





________ _ आवायंजिन्वमरि [२१ )} श्राचायं जिनवद्नमद्वरि [२१ 1 
मीं र्दन चाहिये, बह सावेजनिक सस्पत्ति है । दिधिपूवेक स्थापन क्ये हये श्री जिन-मन्दिर डे 
लिए उपदु त आज्ञयें पलग्रििद है । अमिध्राय यह्‌ था ङि. इस विधि का पालन कना ऋय, 
पुरश्च धम पुक्तिसाधक. पने । | 


तदनन्तर वे अपने गुरु भीजिनैश्वरदरिज के पाक ये । ओर आशिका नरी सै तीनं कोशं 
द्री पर माहयड नामकं ग्राम मेँ जाकर ठंहरे । वहां एफ पुरुषं की हस्तरेखं' दैकर गुरुभी कै 
पास भजा । उस एत्र पँ लिखा था, "आपकी दृषा से गुर शरी अभयदैवघ्रिजी से सिद्धन्तवाचनां 
ग्रशण करके मै माहयड प्राम मँ भाया ह । अप कृषा करके मैरे सें व॑हा श्रकिर भिलं।" पत्रक 
पद्कर गुरुजी ने विचार किया कि ““जिनवल्नम को यहां आना चाहिये था । हमको वहां $लनिं 
जषा अनुचित कायं उने किस कारण किया अस्तु । दूसरे दिन गुरु जिनेश्वराचायं अनेकं 
नागरिक्तं के साथ अषने प्रिय शिष्यसे मिलनेङे लिये पूर्क्त श्रम मे माये । जिनवल्लभजी 
गुरुजी का स्वागत करने उनके सन्धुख आये अ्ौर बन्दना की । इशल-क्ेम पष्ठने पर जिनबन्नभजी 
ने अपने अध्ययन कार्यं का सारा वृत्तान्त कह सुनाया । गुरु कै साथ मे अये हुए ई एक बाहर 
ढे प्रशन करने पर ब्रह्मण्यं का समाधान कने फे लिये दुभिक-पुमिन्त-वषां सम्बन्धी प्रश्ना के उत्तर 
म जिनवल्नमजी ने ज्योतिष-ष्रिचा फे भल से शरं एक अश्वयंकारो बति बतलाई, जिनको सुनकर 
गुरुजी भी आश्व्य-चक्षित हो गये ¦ तथ गुरु ने जिनवल्नमगणि से पमा, तुम अपने स्थान पर 
न आकर बीच मेही कयो दहर गये £ जिनव्र्लमजी ने कहा, भगवन्‌ { सुगुरु के मुख से जिन 
बचनामत को पीकर विष के समान देप्रयुष-निगस को सेवन करने की इच्छाः नदीं है । भिनेश्वराचायं 
मे कहा, भेरा विचर था कि तुद अपनी गादी पर षिडला कर ओर गच्छ, मठ, मन्दिर, भावक 
आदि का सब्र कायभार तुम्हारे हाथ मँ सोप कर फिर किमो सुयोग्य गुरु द्वारा बरमतिमागं स्रीकार 
करूगा ॥ जिनवह्नमसी बोरे-~यदि यहो भिचोर है से देरी षयो दीजारदीद? क्योकि विवैक 
क फएल ठो यदी है क्धि योग्य बात छो स्वीकार स्यि जाय अर अनुचित का परित्याग किया जाव ॥ 
मह सुनकर मुर > कहा-- म मं देसी निस्प्पृहता नहीं है कि जो मट, मन्द्र, भारक, वोटिको 
ञदि की संसा का मार किसी योम्य उचतराधिक्षाती पुरुष को दिये विना ही सुयोग्य गुरु के पास 
लाकर बसतिमार्भं सीत कर लिया ज-य ¦ अतः किती योग्य पुरुष को मटादि का द्वित दैकर 
वद्ठतिमा्मं स्पकार करूंगा ओर तुम्हारी यदी इच्या हो तो अमो भते दी वपतिवीस खीकार करलो ¢ 
तग पने दीच्छ-युरु श्री जिनेश्वरद्रि की सम्म? लेकर वे वहो से पीछे एनः पाटण आगये ओर 
र अभयदेवदरिके चख मं शीघ ही आकरं मक्तिपूेक बन्दना की । उनके अने से श्री अमय- 
दवश्ठरिजी का हृदय आ्रन्द्‌ से उमड़ पड़ा ओर वे मन हौ मन सोचने लगे क्ि-हभने इसे विषय 
मे वषाः विवास था, यह वैसा ही द्ध हृशरा । यर मेरे पाट प्र वैटने योग्य है । परन्तु यह षेत्य- 
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वासी शुनि का दीदित है; हष कारण गच्छ के लोग दस कायं मे सहमत नदीं होगे । यह सोचकर 
उन्होने गच्छ-धारक बधंभानाचार्य को गुरुप्द पर आसीन किया च्रौर जिनवघ्लमगणि को अपनी 
चोर से उपसम्पदः प्रदान क उन्हे आज्ञा दी--तुम हमारी आज्ञा से सव जगह विहार करो ॥ श्री 
द्मभयदेषखरि ने एक समय प्रपन्नचन्द्राचायं को एकान्त मे बुलाकर कहा--भेरे पाट पर अच्छा लग्र 
देखकर जिनवघ्नभगसि फो स्थापित कर देना ॥ परन्तु दैषयोग से इस प्रस्ताव को कायंरूप में 
परिणत कने का सुश्वसर नहीं राया था रि प्रः न चन्द्रि देषलोक चलते गये । उन्हनि देषो 
होते समय देबभद्राचा्यं को पृक्त प्रस्ताव सुनाकर कहा परि--कन इत श्ज्ञा को पूणं नदीं कर 
सका ह । तुम इस आदेश को कार्यरूप मे जरूर लाना ॥' हन्दोनि यह बात सुनकर कहा--नेसा 
समय-संयोग होगा, हस श्र्ञा का पालन क्षिया जायगा । आप्‌ अपनी आत्मा को सन्तोष दीजिये। 


१५. श्री श्रमयदेवष्ठरि फे देवलोक पहुंच जने के बाद्‌ घाचनाचायं जिनवरह्लमगणि कितने 
दी दिनो तक पाटण कै आस-पास विहार करते रहे । परन्तु गुजरात के लोग, चैत्यवाक्ी आचार्यौ 
का ्रत्यधिक्र सपक होने फे कारण अधं-विदग्ध थे । अतः इनमें प्रतिबोध-विधान की सफलता न 
देखकर महाराज छा मन वहाँ रहने को नदीं चाहा । इसलिये श्रपने स्थ दो अन्य साघु को 
लेकर शुम शङ्न देखकर भव्य जीवों फो भगणद्धापित धमंविधि का उपदेश देने फ लिये चित्रकूट 
( चिक्तौड़ ) आदि देशो मे विहार कर गये । उन देशों मे अधिकतर चैत्यवाी साधुर का प्रमा 
तथा निवास था । जनता भी उन्दी षी ्रसुयायिनी थी । श्रधिक क्या करं । अ्रनेक ग्रामो म विहार 
करते हये महाराज चिन्तौड पचे । यद्यपि बँ पर पिरोधिषगं ने जनता मे महाराज ॐ विरुद्ध बहुत 
बडा आन्दोलन खड़ा छया, तथापि वे लोग महायेज का कुच भी अनिष्ट करने में समथं नहो 
सके, क्योकि पाटण मेँ रहते हुए दही महाराज की प्रसिद्धि को सब जनता सुन दही चुकीथी। व्ही 
जार महाराज ने पने ददने के लिये वहां के लोगो से स्थान मोगा । उन्दने किसी स्थान का 
प्रबन्ध कर देने के बजाय सीप कहा-- वहां ए घना चर्िका का मन्दिर है । श्राप उसमे 
ठर ॥ महाराज ने उनके कुटिल अमिप्राय का ज्ञान कर कतिया कि) दटे-फूटे ओर षने मर 
मे भूत-प्रेत पिशाचं शी शङ्का होती है । इसी से ेसा स्थान मेरे श्रनिष्ट की बुद्धिसेये लोग 
बतला रहे ह । परन्तु फोर चिन्ताजनक बात नहीं है । देवगुरु षी इृषासे सव शुम दी दोगा। 
फेसा सोचकर जिनवल्लभगणि देव गुरु का ध्यान करफे उनफे निर्दिष्ट स्थान पर दी उतर गये । 
उस स्थान की श्रपिष्ठात्री देधी चण्डिका महाराज कै ज्ञान, ध्यान श्र सद वुष्टान से प्रसन्न होगर। 
जिस चण्डिका का लोगो को बड़ा भारी भय था रौर जिससे कई लोगों का अनिष्टभी हो चुका 
था, वही चण्डिका भ्राज इन गणिजी के तपप्रभाव फो देखकर, जो रन्यो कै लिये भिका थी 
इनकी र्तिका होगईं । महाराज के इस शआ्वयंकारफ अपू प्रमाव दो देखकर सव ज्लोग चकित 
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हो गए । गणिजी साधारण व्यक्ति नहीं थे । ये सव विद्याओं के परदशा षिद्रन्‌ थे। सथर शास्न्ञान 
कै भण्डार थे । अनेक सिद्धान्तो के हता थे ¦ जिनेन्द्रमत-प्रचारक शरी हरिमद्रद्रि फे अनेकान्त 
जयपताका आदि ग्रन्थो फे अभिज्ञ थे | षटदशन, कन्दली, शिरणावत्षी, न्याय, तक तथा पिनि 
शमादि ठो केयाकरणों के दत्र इनको कण्टस्थ थे, चोरासी नाटक, सम्पूणं ज्योतिषशास््र, पांच महा- 
कोव्य, न्य कान्य तथा जयदेषप्रभृति कियो दारा रचित छन्दोग्रन्थो फे वे विशेष ममन्ञ थे ! महाराज 
कै इस प्रकार के विशेष ज्ञान की सारे चित्तोड्‌ भे सुब प्रसिद्धि हो रदी थी । अनेक मतानुयायी 
ब्राह्मण आदि सव लोग अपने-श्रपने सन्देहं का निवारण करने फे लिये महाराज फ पास्त अने 
लगे । जिस-जिस को जिस-जिस शास्त्र मे सन्देह उत्पन्न होता था, महाराज सब शास्लविषयक यथार्थं 
उत्तर देते हुए सबकी शङ्यं द्‌ करते थे । अघ तो धीरे धीरे श्रावक लोग भी ङुलछ-ङक अने सगे । 
सिद्धांत~-वचनों को सुनकर ओ्रोर तदनुसार क्रिया फो मी देखकर साधारण, सक प्रभृति श्रावको ने 
सन्तोषपू़ वाचनाचाये जिनबल्लमगणि को युर्त्वेन स्वीकार क्षिया । गुरु उपदेश से प्रप्र की हुई 
ज्योतिष पिधा फे अ,  जनवल्लभगणिजी को श्रतीत तथा अनागत ( भूत मरिष्यत ) का पूण. 
ज्ञान था । एक समय साधारण नामक एक आक ने महाराज से परिग्रह-परिमाण वत फे निमित्त 
प्राथना की । गुरुजी ने वत~ग्रहण फी उसे ््ञादे दी ओर पूषा, “कितना परिग्रहपरभाण लना 
चाहते हो ?।“ साधारण बोल्ला--“महाराज { सवेसंग्रह २० हजार करू गा ।'' फिर गणिजीने 
कद(, यह तो बहुत थोडा है, ओर श्रधिक करो । गुनी की अज्ञा से पश्रहपरिमास एक लाख 
का किया । गुरुजी कै प्रभावसे सोधारण श्रावक के लच्मी को बृद्धि होने लगौ, लदमी के बढ़ने 
ते सारे संष शी सहायता रने लगा । सोधारण भावक की तरह अन्य श्रावक भी महाराज की आज्ञा 
ते प्रतिदिन अधिकाधिक प्रषृत्त होने लगे । 


१६. श्राध्िन मास ॐे कृष्णपदं फी त्रयोदशी को श्रीमहावीर मगवान्‌ का गमापहार नामक 
कल्याणक श्रता है । उस दिन जिनवल्नमगणिजी ने सव श्रावको फे सामने कदा, “यदि देव- 
मन्दिर मे जाकर भगवान्‌ फे समक्त देषयन्दना की जाय तो अत्युत्तम हो । पंच कल्याणक तो है 
ही | छटा कल्याणक ग्मापहार है । क्योकि ( पंच हत्युत्तरे होत्था साईणा परिनिच्खुए ) इस 
धिद्धौत ब्य से शसा होना स्पष्ट सिद्ध है | यँ पर कोई विधियत्य तो है नदीं । सलिये चत्य- 
गृहो मे चलकर धर्माष्ठान करेगे ।' तदनन्तर श्रावको ने कहा-- “यदि आप की यदी सम्मति है 
तोरेसादही करं ।'' फिर सव श्रावक स्नान करफे पवित्र वस्त्र पिन कर पूजा कौ पवित्र सामग्री 
लेकर गणिजी ॐ साथ मन्दिर फ सिये राना हुए । मन्दिर के युख्य द्वार पर बेदी हुई आयां ने 
भरावक-पुदाय ॐ साथ श्राति हुये गुरुजी फो देखकर पूज्ा-“आ्राज कै दिन कोन सा विशेष पलं 
है १।॥ श्रावको मेँ से कपी एक ने उत्तर दिया कि, धीर गमापहार के छटे कल्याण के निमित्त पूजा 











हने ढे सिये दे च आये है / उस आयां ने विचार क्रिया, (भाज तक करि ने मी यह चस 
कल्याः काः पर्वं नहीं मनाया । ये लोभी पिले पद मये शप से इस एत को मनाय यहं 
युकिपङ्खत नीं है / रेषा निश्चय श्रे कह साध्वी दार षर अङ्क कैट गई ओर उन आनन्द 
से ओली, शेरे गीते गी आप लोम अन्दर ओँ प्रवेश नहीं कर सकते. उसका इस प्रकार दुराध्रह 
देखकर पे भम्दिर मै नहीं गये ओरं भ्रावकसद्ग के साथ वापस अपने स्थानं पर ही चले मपे । 
भ्रावक्मशि कनै लगे-- हँ श्राक्क रोगो के बडे बे मकान द । उनमें से किसी एक मनं 
९ चतुर्धिशति जिनपट् को रखर देववन्दना अदिं समस्त धमे काये को क्रिया जीवते क्क 
अनुचित है १ | गुरुजो ने कह्ा-- धहुत. अच्छा; देषा ही करगे । बडे समारोह से कल्यास॒क 
मनाया गवया ¡ गुरुजी फो बड़ा सन्तोष हृश्रा । किसी दूमरे दिन समी श्रवक्ना ने एकत्रित होकर 
भ॑त्रसा की रौर गरुभी से निषेदन किया--पिरोधियो कै मन्दिर मं हम कोम धामिक अचुष्ठानं फे 
लिये स्थान नहीं पर्वेगे अतः यदि गरु महाराज की आश्ञा मिल जाय तो शक चित्तड़ पहाड़ के 
ऊपर ओर एक नीचे दो मन्दिर घना लिये ज्ये | श्रावषषुदाय के इस प्रस्ताव से संतुष्ट दोर 
गुरुजी ने कदा-- 

जिनभवनं जिनबिम्बं जिनपूजां जिनमतं च यः कुयात्‌ । 

तस्य॒ नरामरशिवसुखपफलानि करपल्वस्थानि ॥ 


[ जो कोई पुरुप जिनमन्दिर, जिनग्रहिमा, जिनपूजा ओर जिनमत को करेगा । उस मनुष्य 
ॐ देवलोक ओर मदुष्यलो के सब्र मुख हस्तगत हेग ।] 
हम देशना से सय भावक ब्रन्द महाराज फे अशभिध्राय कों जन गये। सोमो मं यह षत 
प्रधिद्ध दौ गयी किये दो मन्दिर भनवायंगे । इस बात को सुनकर प्रहादन गोत्र मे माथुर के सब 
से थडे पठ वहे ते अभिमान पूरक कही- पे श्राड कापालिक दो मस्दिरि अनकायेगे अर राज- 
मान्य होगे । हन वेच क्षो क्या शक्ति डे ॥ थइ बातत महाराजे भी सुमी । संफोगवश कहिं 
भते सभवं ध्क दिन वह सेह खयं महाराज से मिह ग । तव महाज ने उससे कटो--तुम्द 
कमो मी मवं नहीं कना चाये । देखो-हनमे से कोई राज॑भाम्य भी हो सकता है भ्रौ जेल से 
दमदार दुखकारा भी कर संक है  तदनन्तह सैष्ारणं आदि भावकं ने गदे उत्क्षह के सथ दो 
ईवमम्दिर अनवाने आरम्मः कर दिये जो देक-गर की कृष हे थोडे ही समय मे तैयार भी हो मए । 
पहाड़ के ठक के मन्दिर मे पाशवमाथः भगवान्‌ की प्रतिमा की स्थाएना कीः मई । भ्नोर नीचे के मन्दिर 
भ महावीरं स्वामी की प्रतिमा स्थापित @& गई; दोनों ही मन्दि की श्रीजिनवल्लभ-गरिजी बे 
विधि के अलुपार्‌ बड़े समारोह डे प्रतिष्ठा करदं । इत गरक कवं फे किये जने से महाराज 
कि सवेन स्याति क्षि भरं कि कस्तविकगर्ये ही है1 
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१७. श्वेताम्बर साधुवगं ॐ प्रमुख तथा सवं शास्र-विषय कै प्रखर पण्डित आये इए रै, रेषा 
सुनकर कोई पण्डितामिमानौ ज्योतिषी ब्राह्मण महाराज कै पास यया । रोव ने आप्षन देकर उसे 
प्आदरपूर्वक वैडाया । महाराज ने उसते पू्ा--्षका निवास कहाँ है ! उसने उत्तर दिया, चहीं 
है! । ष गुरुजी ने पूल्रा-- “किस शास्र मेँ आपका अधिकतर अभ्यास है । आप क्षित शास्र के 
परिडित हं ¢ 


्रा०--ज्योतिष शाख म॑ हे । 

गणि--चन्द्र-खयं लग्नां फो अच्छो तरह जानते हो ! 

त्रा०--ये ही क्या, आप कहं तो एक दो तीन लप्र बताऊ । उसकी बातों ओर व्यवहार से 
गणिजी जान गये कि यह अभिमानी है नौर विद्या से गवित होकर यहां आया है । 

गणि--घापका शास्त्रीय ज्ञान बहुत उचचम हे । 

ब्ाह्मण--आपको भी शास्त्रों का ढं अभ्यास है ? 

गणि-दां, लप्र विषयक कुच-ङछ अनुभव हे । 

ब्रा०--आप कोई लग्र बतलाईये । 

गशि--कहो, फिंतने लग्न कहँ, दस या बीस । 


यह्‌ वचन सुनकर ब्राह्मण फो बड़ा आश्चयं हुश्रा । फिर गणिनी ने कदा-- पण्डितजी ! 
आकाशम जो यहदो हाथ की बदल्ली दिखाई देती है, कितना'पानी बरसेगी ॥ ब्रह्मण को इस 
प्रशन का उचरन षश । गणिजीने उसी समय कहा-- थह बादल का दो हाथका इक्डा दो घडी मेँ 
पारे आकाश मेँ पल जायगा अर इतना वरसेगा फि दो चोडे-चीडे पात्र अपने आ॑प जल से भर जयेगे।' 
ब्रह्मण के वँ पर ही बेटे रहते महाराज की मषिष्यबाणी कै श्रनु्ठार उस बदली ने ईतना पानी बर- 
सायां कि बे दोनों अडे-बडे पात्र थोड़ी देर मे पानी से परिपूशं दयो गए । यह चमत्कार देखकर ब्राह्मण ने 
महाराज को हाथ जोड़ कर प्रणाम क्रिया चौर प्राना फि, “जब्र तक यहां रहंगा आपकी चरणवन्दनां 
करके भोजन शिया कग । मु ज्ञात नहीं था कि राप इस प्रकार के महात्मा ई \' इस धटनासे 
गणिजी की सर्वत्र प्रभिदधि हो गई । सब लोग कहने लगे कि श्वेताम्बर साधुं का शास्र विषयक 
ज्ञान बहुत अधिक है । 


१८, किसी समय चैत्यवासी श्ुनिचन्द्राचाये ने अपने दो रिर्य फो सिद्धान्तवाचना के 
लिये निनबघ्नमगणशि के पास भेजा । गणिजी भी उनको भ्रधिकारी समभ कर सिद्धान्तवाचना 
देने सो सहमत हो गये । बे दोनों अपने मन मेँ महाराज कै प्रति द्वेष रखते थे। भतः वे सनद 
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महाराज का अहित सोचा करते थे । गणिजी के श्राव को बहफाने के बिचार से बे उनसे षीति 
का व्यव्ार्‌ करने सगे । एक समय उन्होने अपने चेत्यवाधी गुरु फे पत्त मेजने के लिये एक प्र 
लिखा । उस लिखित पतर को वस्ते मेँ रखकर वाचना-प्रहण करमे के लिये बाचनाचायं फे पास आये 
श्रौ गणिजी के निकट बन्दना कफ बेड गये । पठने के लिये बस्ता सोक्ला तो उन नूतन एत्र पर 
महाराज की दृष्टि पड़ गई । महाराज ने एत्र को ले लिया ओर पढ़ने लगे । उस्र पत्र शो महाराज 
के हार्थोसे ले लेने का उनको साहस न हुआ । उस लेख मे क्लिखा था, “जिनयन्नमगरणि के कईं 
भाव्रको को तो हमने अपने अनुङ्घल कर लिया है । थोडे ही दिनों मेँ सबको दही अपने अधीन कर 
लेने का इट्‌ संकल्प है । म्राज फो उनकी मनोवृत्ति का पूरा ज्ञान हो गया । इस पर महाराज ते 
एक रायां छन्द रच कर कहा- 


आसीनः कृतघ्नः करियमाणघ्रस्त साम्प्रतं जातः । 
इति मे मनसि वितर्को भविता लोकः कथं भविता॥ 


-------- 





[ पिये हुये उपकार को न मानने वाले कृतघ्न पुरुष पिले भी थे, किन्तु भरत्यक्त मेँ क्षियि 
जाने वाले उपकार को न मानने बाते भी कृतघ्न इश्च समय देखे जते दै । यमे रह-रह कर षिचार 
आता है फ आगे हने गले लोग कैसे हगे १] 


महाराज ने उनसे कहा--षिधागुरुके प्रति तुम्हारे एेसे अशुम भाव पुनः पुनः चितनीय है } 
बे अत्यन्त सज्जित होर अपने स्थान पर वापस शले गये | 


१६. किसी समय जव जिनपन्नभगणिजी बहिभमिका फे सिये बाहर जा रहे थे, उस समय 
महाराज की विद्रचा की प्रशंसां सुनकर आया इश्रा एक परणिडित उनसे मित्ता रौर किसी राजा ३ 
वणन फ लच्य से एक समस्यापद उनके सामने रक्वा-्रङ्कः पि भृङ्गो मरकतमणिः फ किमशनिः। 
महोराज ने इद्ध सोचकर तत्काल ही उष समस्या की पूति रदी नौर उसे सना दी :-- 


चिरं चित्तोयाने वसति च समुखान्जं पिबसि च, 
लणादेणक्तीणां विषयविषमोहं हरसि च । 
सृप ! त्वं मानाद्विं दलयसि रसायां च कुतुकी, 
कुरङ्गः किं भृङ्गो मरकतमणिः रि किमशनिः ॥ 


[ हे राजन्‌ । आप शरगनयनी सुन्दरि के चिच रूपी उचयाम मे विचरते है, इसलिये आपके 
विषय मे उद्यानचारी हरिण की आशङ्का होती टै । उनही सन्दर ॐ यलश्मलों क्षा पान तते 


आचायं जिनवल्मसुरि 


9 111 न । कतित मन 
(वि 2 निरि ीवाधपिवि्ोषयनेतेिोरिाथिेवययययीसी यय 
1 


ह, इसलिये आप मे भमर का सन्देह होता हे । आप कामिनि की पयोग विष से उत्यन्न हुई मूच्छ 
करो दुर करते ई । अतः आप मरकत मणि जैसे शोभित होते है ओर मानिनि क्षे मानसूपी पर्वतक्ो 
चूर-चूर कर देते हँ अतः आपके विषय म वज की साशङ्का होने लगती है । ] 


इस प्रकार सुन्दर सोभिप्राय समस्या-प्रतिं को सुनकर बह आगन्तुक पण्डित अति प्रसन्न 
हु ओर कहने लगा करि लोक मे आपकी जैसी प्रिद्विहोरहो हे, वास्तवमें अप्रेते हयी है। 
आपकी यह प्रपिद्धि यथाथं है । महाराज को प्रशंसा करता हा चरणों में बन्दना करे बह चला 
गया । तदनन्तर गुरुजी भी अपने वासस्थान पर आरा गये । वँ पधारने पर श्राव ने प्रार्थना की, 
श्राज आपको बाहर से अनि में बहुत अधिक समय लगने काक्या कारण ह्या ? तथ अपक 
संग मे जाने बले शिष्य ने समस्या-सम्बन्धी सारी बातें कीं जिसे सुनकर भरावा फो बडी 
प्रसन्नता हरं । 


२०. किसी समय गणदेष नामक एक श्रावक यह सुनकर षि महाराज फे पास सुवणं बनाने 
की सिद्व ३। अतः सुवणं प्राप्ति कै ज्लिये वित्तौड़ मे आक्रर्‌ तन-मन-धन से महाराज की सेवा करने 
लगा | महाराज ने उसके अभिप्राय को जान लिया ओ्रोर उसे योग्य समकर धीरे धीरं एेसी देशना 
दी कि जिशसे श्रल्य समयमे ही उसको वेराग्यमाव प्राप्तहो मया । जब वह अच्छी तरह 
विरक्त हो गया तब महाराज ने उससे कहा--भद्र ! क्था तु्हं सुवणं -सिद्धि बतला" ? उने 
कहा-- भगवन्‌ ! मेरे पास के ये बीस स्पये ही पर्याप है । इनके द्वारा दी सै व्यापार करता हां 
प्रोवक-धमं फा पालन करू गां । अधिक परिग्रद सेधा दुःख का कारण हे ।' महाराज ने विचारा- 
इसकी जन्म-ङुण्डली ओर हस्तरेखा से षिदित होता है फि इस द्वारा मव्यपुसूषों मे धर्म-वद्धि 
करने क योग पड़ा है ॥ इसलिये उसकफो धम-तन्लो का उपदेश करे उसे धर्म-प्रचार के लिये 
बागडदेश ढी ओर भेज दिया । अपने निर्मित “लक” सेख भी उसको पटा दिये थे जिनके दारा 
उसने वहां लोगों को षिधिमागं का पूणं खरूप बलकरं अधिकांश जनता को गणिजौ के भन्तन्यां 
का अनुयायी बना दिया। 


२१. गणिजी महाराज के व्याख्यान में यच्छे-अच्छ विद्वान्‌ मदुष्य आया करते थे। अधिकतर 
बराह्मण लोग अपने-अपने सन्देहो को निवारण करने के च्य से आया करते थे । एक दिन व्याख्यान 
मे 'धिज्ञाईण गिदहीशं" इत्यादि गाथा आई । इस गाथा मं ब्राह्मणों की समालोचना की गर है। 
तः वे रुष्ट हो र व्याख्यान से चलते गये । सबने एकत्रित होकर स्वेसम्मति से निश्चय क्षिया 
ङि, इनके साथ शास्त्राथं क्षिया जाय श्रौर उतम इनो पराजित किया जाय , उनके इस निश्चय 
ठो सुनकर गशिजी के हृदय मेँ अणुमात्र भी भय की उत्पत्ति न हुई, क्योकि विद्या, बुद्ध, प्रतिभा- 
बल मँ उनका तीरों फ समान प्रभाव था )' किसी कवि ने कदा भी हैः- 
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मर्यादाभङ्गभोतेरघ्रतमयतया धेयगाम्भोयंयोगात्‌ , 

न चुभ्यन्त्येव तावच्नियमितसलिलाः सवदे ते ससुद्राः । 

आहो क्षोभं बजेयुः क्वचिदपि समये देवयोगात्तदानीं , 

न कोणी नाद्विचक्र' न च रविशुशिनो सवमेकाणवं स्यात्‌ ॥ 


| अमृत ै समान खच्छ जज्ञ से परिपू नियमित जल वाले ये सञुद्र-धीरता गम्भीरता ओौर 
भर्यादाभङ्ग फे उर से कोभ फो प्राप्त नहीं होते ह । यदि देवयोग से एसे इन सयुद्रो मे कदाचित्‌ 
क्तोभ उत्पन्न हो जाय तो पृथिवी, एवैत, श्रये, चन्द्र तक का भौ परता न चले । सारा जगत्‌ जलमय 
ही हो जाय ।] 


महाराज ने इस श्लोक को भोजपत्र पर क्िखकर एक योग्य मनुष्य के हाय मे देकर कहा- 

1 इस पत्री बाह्यो की समामे ले जानो ओर उनमें सबसे वृद्ध बाह्मण को दे आयो ' आपकी 

1 श्रज्ञाचु सार बह पत्र एक वद्र फे हाथ में सोप दिया गया । उसने अपनी ज्ञानपूत दष्ट से श्लोक के अमि 

प्राय को जानकर सोचा, (म तो केबल्त.एक-एक शास्र फे दिदवान्‌ हँ ओर ये सव विदा फे भण्डार 

है । इनके साथ अपना शाश्त्रार्थं करना अनुचित है । ेसा विचार कर उस षिवेकशीत्त ब्राह्मण ने 
सघको समभाकर शान्त किया । 


२२. किसी समय धारानगरी के भरी नरमदेव राजा को राजमान्य पण्डित समाग 
प्रसिद्धि सुनकर दत्तिण दिशा से दो परिडित उल्मुक होकर उनका पौणिडत्य देखने की इच्छा से आपे 
यर राजकीय पण्डित सभ। मे शरडे कडारः कमठे ठकारः" शी समस्या रखकर सभासद स्थानीय पंडितो 

£से उसकी पतिं करने फो कहा । सव राजपणिडितो ,ने श्रपनी विद्रत्ता ओर प्रतिभा के अनुसार सम- 
स्या पतति की, किन्तु उससे आगन्तुक विद्वानों का संतोष नहीं दश्रा। उस अवसर पर क्सो ने 
राजा से निवेदनं किया, जन्‌ ! इनका मन राजकीय परिहितो को की हुई समस्या-पूतिं से संतुष्ट 
हा हो रेस प्रतीत नदीं होता / राजा ने उने पूल्ला-- क्या कोई ओर भी एेसा विद्वान्‌ हे जित्तके 
द्वारा समस्या पतिं कराई-जाकर इन दोनों को प्रसन्न किया जाय । तव कोई पिबेकी पुर बोलो- 
देव ! वित्तोडम स्थित श्वेताम्बर साधु जिनबल्लमगणि सब विचारों मेँ पारङ्गत ईै-रेसा सुना जाता 
दै / राजा ने तत्काल शीघ्रगामी दो जेते के साथ एक पुरुष फो पत्र देकर साधारण श्रावक फे पास 
भेजा । उसमे लिला था--'साधारणः! याप पने गुरुनी से इस समस्या की सुम्दरातिस॒न्दर पूति 
कराकर शीघ्र भिजवर्वे । यह पत्र साधारण के पास सायंकाल मे प्रतिक्रमण फे समय पचा । 


साधारण ने बह राज-्र गुरुजी को सुनाया । गुरुजी ने प्रतिक्रमण क्रिया को समाप् करे समस्या 
पूणां करे लिता दी- 


आचाय जिनव्रहनमधररि | २६ | 
रेरे नृपाः ्रीनरवभभूप-प्रसादनाय क्रियतां नताङ्ग : । 
कटे कुठारः कमठे ठकारश्चके यदश्चोयशुराभघातेः ॥ 


[ हे नुपजनों ! तुम अपने मस्तक दुमा कर श्रीनरवमं राजा को प्रपन्न रखयो, जिसके धोड़ 
ॐ सुरो ॐ असुभाग से शत्रा के कणठ मे ठार का चह हो गया है । ] 


दस समस्या-पूतिं को लेकर प्रयाण करने बाला बह राजकीय पुरूष रातो-रात चलकर शोध्रा- 
तविशीघध्र धारानगरी को श्चा परहैचा ओर राजसभा मे आक्र बह पूति पणिडितों के साभने धर दी । 
उसको देख उन आगन्तुक पर्ता की प्रसन्नता की सीमा न रदी । ३ बोले--इस समामे तो ईस 
प्रकार उद्धट कषिता करने बाला एेसा कवि नहीं है । यह पूति तो इनके अतिरिक्त सिसी अन्य कवि 
कीकी हुईं र । यह पतिं किसने की है ? राजा ने बसत्र-द्रव्यादि पै उनका सत्कार करके उनको 
विद्‌ क्षिया । 


२३. तदन्तर महाराज भी चिक्तोडसे विहार करफे क्रमसे विचरण करते हुये धारो 
नगरी मे अये । फिसी ने राजा को चना दो, राजन्‌ ! समस्यापूतिं कलने बाले बे श्वं ताम्बर साघु 
महाराज आज कल यहां धारनगरी मेदी अये हुए रजा का मन तो महाराज फी प्रतिभा 
से पहज्ञे ही आष्ट हो रहा था अतः अपने अनुचर से कह खामी जी महाराज को शीघधर यहां 
परा लाओ । उनका उपदेश घुने । राजा के अदेश से महाराज बुलाये गये । आपके उपदेशा- 
मृत से राजा अत्यन्त प्रसन्न हृश्मा अर प्रार्थना कने लगा, महाराज ! मे अप्को तीन लाख रूपये 
या तीन गांव देना चाहता हं ।' महराज ने श--राजन्‌ ! हम लोग वती साघु ई। हमने 
धनादि परिप ङा त्याग कर दिया दहे! राजा क्षा विशेष आग्रह देखकर उन्दने कदा-दि 
आपका यही आप्रह है तो चित्तोड्‌ मे भावक ने दो मन्दिर बनवये द । षहँ पर इन दो लक्त पयो 
कौ लोगत से अप पूजा मण्डपिका बनवा सकते ह / राजाने इस दान को स्थायी समभकर 
महाराज ॐ अदेशाजसार मण्डपिका बनवा दी । महाराज के इतने मारी त्याग को देख राजा बहुत 
्रसम् हुशा रौर सदाराज छी भूरि-भूरि प्रशंसा कने लगा । इससे लोर्गो म भीं आपकी अत्यधिक 
प्रसिद्धि हो गई । 


२४. उसी समय नाग पर ( नागोर ) के भावक ने नेमिनाथ भगवान्‌ का नवीन मन्दिर ओर 
मृतिं बनवाई थी । वहां के भावो का यह निय था ि--“उस मन्द्र ओर सूतिं की प्रतिष्ठा 
भ्ीनिनवह्लभगणि को गुरु बनाकर उनके हाथ से करं ' एेषा एकमत से विचार करके उन्होनि बड़े 
आदर सम्मानपूर्वक महाराज षो अपने यहां बुलाया । भ्रीपूज्यजी ने शुभ दिन ओर शुभ सप्रे 
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नेमिनाथ स्वामी की मृतिं की यथाविधि प्रतिष्ठा की * । इस पुरय-कायं के प्रभाव से वहां कै सभी 
भावक लक्ताधीश हो गये । उन््ने श्री नेमिनाथ भगवान्‌ फी प्रतिमा कै रत्नजरित अभिूषश बनवाये; 
यही धनब्रद्धि का सदुययोगहै । नरषरपुर के भवो के मन में भी यह भाव उत्यन्न हु, गशणिजी 
को गुरु करके उनके दारा देवमन्दिर शी प्रतिष्ठा कर्षे / ेसा सोच कर मन्दिर तैयार करवा क 
महाराज को आद्र से बुलाया । आचायं भर ने श्रकर्‌ उन भवकरो की इच्छानुसार प्रतिष्ठा सम्बन्धी सब 
कायं वरिधिपूंक करवा दिया । महाराज ने नागपुर श्नौर नरवर दोनों दी स्थानों के मन्दिरं पर रामे 
भगवान्‌ फे भेट चदृना, रात्रि मे सियो के आगमन आदि कै निषेध के लिये शिलालेख के सूप में 
विधि लिखवा दी, जिसको शुक्तिश्लाधक-विधि' नाम से कटा है । तदनन्तर मस्कोट्नगरस्थ श्रावको ने 
गणिजी महाराज से श्रपने यहाँ पधारने की प्राथनां की । उनकी इस विनति को सीकर कके 
महाराज विक्रम पुर होते हये मरकोर पधारे। वहां फे श्रद्रालु श्रावको ने महाराज को एक अतिसुन्दर 
स्थान पर ठहराया, जिसमें भोजन-भजन आदि के लिए अलग-अलग स्थान षने हए थे । महाराज 
वहां पर सुखपूवंवक पिरे । भावक ने प्राथना की-- "महाराज ! श्रापके यखारविभ्द से जिनवारी 
कै रसामृत का आखादन करना चोहते हँ । महाराज ने कह--श्रवक लोगों का उपदेश सुनना ही 
धमं हे । आप लोगों की इच्छा हो तो 'उपदेश-माला' का प्रारम्भ क्षिया जाय १ श्रावको ने कदा-- 
यह तो हमने पहले भी सुनी ह । पिर महाराज कै यखारविन्द से भी सुन क्तगे ॥ उनकी श््या- 
नुसार महाराज ने शुभ दिन देखकर व्याख्यान प्रारम्भ किया । ^संबच्छरञ्ुसभजि्णो" इस एक गाथा 
को व्याख्या मेँ छः मास का समय व्यतीत हो गया । इस प्रकार के दृष्टान्त उदाहरण ओर सिद्धल्तो 
कै उपदेशाग्त से भावक को अभूतपूर्वं लाम मिला श्रौ वे तप्र नहीं हए । भावक बले-- भगवन्‌ ! 
म्याख्यान में देसी अपू वर्षा यातो तीथकर भगवान्‌ ही कर सकते है याश्रापनेदही ङीहै॥ 
इस प्रकार श्रावकं लोग महाराज की देशना की भूरिभूरि प्रशंसा करने लगे । 


२५. एक दिन व्याख्यान देकर महाराज श्रावकां के साथ देवमन्दिर से आरहे थे । अपने 
निवास स्थान प्र जाते समय मागं मे महाराज ने एक अश्वाद्‌ दृल्दे सो देखा; जिसके साथ मे दं 
इद्म्नी, बन्धुबगं तथा जनेतियो का समूद था श्रौर पीेवीचे मनोहर माङ्गलिक गायन करती हुईं महि- 


* इसका उल्लेख तत्कालीन देवालय क निरमापक़ सेठ धनदेव के पुन्न कथि पद्यानन्द पने श्रराम्य- 
शतक मँ भी करते दहै :- 

“सिक्तः भ्रीजिनवल्नभस्य सुगुरोः शान्तोपदेशामुतेः, 

भोमन्नागपुरे चकार सदनं श्रीनेमिनांथस्य यः| 

ष्टी भ्रीषनदेव इत्यमिधया ख्यातश्च तस्याज्गजः, 

प्मानन्द्शतं व्यधत्त ॒सुधियामानन्दसम्पत्तये ॥ 





॥ 


९ 
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अआचायं जिनधल्लमबरि [ ३१ ] 
लानो का अण्ड चल रहा था । बह सजधन से विवाह करने जा रहा था । उसे देखकर महाराज 
मोक्त-- यह संसार चणशभंगुर है । यह दल्ह। मृत्यु को प्रच होभाओओरयेदही सिया जो इस समय 
उत्साह से मंगल गान कर रही है, रोती हई लेगी ।' कह बर बधु कै धर पर्हुच कर धोड़े से नीचे 
उतरा ओर मकान के जीने पर चदुने लगा कि देषयोगं से उसक्षा पाव फसल गया ओर वह भिर 
कर ध्रट फ कीले पर अ पड़ा। फिर क्ष्या था, बह दीला उप्ते पेटमें घुस गया। पेट केदो 
इकडे हो भये, चमदा फट गया अर ह मर गया । उन स्रियो फो रोती ह बापस आती हरं देखङ्र 
सब्र भावक लोग महाराज के इस भविष्य विषयक ज्ञान से चक्रित हो गये ओर महाराज की स्तुति 
करने लगे फि महाराज तो त्रिकालक्ञ ई । ३ प्रकार वको मे धमं का परिणाम बाकर तथा 
पने अद्‌थुत चमत्छारो से सव्र को चक्षिति करके महाराजश्री वह से नागपुर पधार । 


२६. उन्दी दिनों मे देवभद्राचायजी षिचरते हुये गुजरात प्रान्त के विख्यात नगर पाटश 
म ्राये | वहां आने प्र॒ उरन्हने सोचा--श्रसन्नचन्द्रोचायं ने पयन्तसमय ममेरेसे कदा था 
कि--'जिनवल्लमगसि को अभयदेवषठरिजी महाराज कै पाट एर स्थापित कर देना । इस इयं के 
सम्पादन करने का इस समय ठीक अवसर है । रेखा निश्चय रके उन्होने जिनवल्लमगशिजी 
ॐ पास पत्र मेना । उसमे लिखा था, 'सञदाय के साथ श्राप शीघ्र दी चित्तोड आर । वहां हम 
सव मिलकर पूर्वविचारिति कायं फो सफ़ल करेगे ॥ पत्र को पद्कर गणिजी परिवार सहित चित्तोड़ 
आ गये । पण्डित सोमचन्द्र को भी आहवानपत्र भेजा था |किन्तु वे समयपरन त्रा सके | शुम 
हतं देखकर श्वीदेवभदरप्रि ने श्री जिनवल्नभगणि को श्रीश्रभयदेवद्ठरिजी महाराज कै स्थान पर 
अभिषिक्त कर दिया । पदास्ह होने का समय आषाद्‌ शुक्ला & सं १६६७ बि० बताया मया 
है । बीपरञ् के विधिसैत्यालय मे उपदेश सुनने के लिये आने वाले अनेकं भव्यजन युगग्रधान 
श्री निनवघ्नमद्वरि को युगप्रधान श्री अभयदेषद्मरिजी के आसनासीन देखकर तथा उनके उपदेशा- 
मृत को सुनकर मोक्षमागं के पथिक हो गये । तदनन्तर श्रीदेवमद्राचायंजी पाटमहोत्षव सम्बन्धी 
सब कार्य करके विहार करते हये अपने अभीष्ट स्थान प्र प्च गये । पि० सं° १६६७ कार्तिक 
कृष्ण १२ रात्रि के चतुर्थं पहर मेँ शरी जिनवद्नभद्ठरिजी तीन दिन का अनशन कर पंचपरमेष्टी का 
ध्यान करते हये, चतुरविष सक्को मिथ्यादुष्कृत दान देकर देवलोक हो गये । 


युगघ्रधान जिनदत्तसूरि 


२७. पहिले किसी समय श्री जिनेश्वरद्रि के शिष्य उपाध्याय श्री धम॑देव की आज्ञा मे 
रहने बल्ली विदुषी साध्वियो ने धोलका में चातुर्मास किया था । वहाँ पर॒ तच्पणक-भक्त वाचि 
ङी धर्मपत्नी बाहडदेवी अपने पुत्र के साथ इन आर्यां के पास धमंकथा सुनने को आया करती 


[ ३२ 1 रतरगच्छ का इतिहास ____ 


न~व ~ 


थो । उप श्राविका का धर्म-परेम देखकर साध्वियां बाहद्देषी फो पिशेषरूप से धमंशथाये सुनाय। 
करती थीं । वे आर्याय साधुद्धिक शाश्च के बल से पुरुष-सम्बन्धी शुमाश्यभ लक्ण भी जानती थी। 
वाहड्देवी के पुत्र के शरीर मे वर्तमान प्रधान-लक्षणो को बे अच्छी तरद से जान गई । उन लेशं 
का ललाम उठने के लिये षे श्राविका को बारम्बार समशाती थीं । आर्यां फ कमे -सुनने से इ 
उनका कथन मान गई श्रौर अवने पत्र को शिष्य बनने फे किये देने को तेयर हो गई 1 चातुर्मा 
समा होने वर आर्यां ने धमदेषोपाध्याय को समाचार दिया फि, “हमने यहाँ पर एक पात्ररल 
पाया ह । यदि आपको योग्य लगे तो खीकार करं । संबोद पते दी धमदेबोपाध्याय शीघ्ातिशीघर वहो 
पहुचे । बालक को देखकर अतीव प्रसन्न हुये । शुम लन, युहरे एवं तिथि देखकर वि० सं० ११४१ 
म दीक्ता देकर उस बालक का सोमचन्द्र नाम रक्खा ओर उसे अपना शिष्य बनाया । उपाध्यायजी ते 
नवदीचधित सोमचन्द्र फो श्री सवेदेव गणि फो सोप दिया ओरं गशिजी से कहा द्धि तुम इसकी देष 
रेख करो तथा इसे साधु-सम्बन्धी क्रिया-कलापो फो पिखोते हुये बहिमूर्मिका आदि के लिये सथ 
ले जाया करो । इस बालक का जनम सं° ११३२ मे हु्रा था । दीका फे सभय इसकी अवस्था नौ 
साल कीथी। प्रतिक्रमण द्रत वगैरह इसने घर एर रहते हो याद कर लिये थे । अशोकचन्द्राचाय 
ने इनको बड़ी दीक्षा दी । दत्ता लेने फे बाद, परिले ही दिन सर्वदेधगणि इनको साथ जेर पिः 
भू मिका के लिये गये । सोमचन्द्र बालक था; अज्ञान दशा थी । इसलिये खेत मेँ से उगे हये बरूत 
सै चणो को इसने जड से उखाड दिया, रेषा करना साध्वाचार के विपरीत था) । सर्वदेव गणि ने इष 
अनुचित व्यवहार फो देखकर उसे शिक्षा देने फे लिये सोमचन्द्र से रजोहरण ओर युख्स्िका लेली श्न 
कहा रि, तुम अपने घर जाश्रो । दोत्ता लिये बाद साधु को हरि बनसति को तोडना वनस्पतिकाय 
को विराधना है / इस तजेन-गजंन को सुनकर पालक सोमचन्द्र बला-शअप घ्र जाने फे सिये 
कहते ह सो तो ठीक, परन्तु पदिजे मेरे मस्तक परए मो चोटी थी उसे दिवा दीजिये, तो लेकर अपने 
धर चला जाऊं । इस उत्तर फो सुनकर गणिजी को आशर्यं हृथा ओर मन ही मन कहले लगे 
&स बात का हमारे पस कोई प्रसयुचतर नदीं है / इस घात को स्थान एर जाकर गणिजी ने धम्दिषो. 
पाध्याय से दा । उपे सुनकर उपाध्यायी ने सोचा--€्न लक्णों से जाना शजाता है 
यह अवश्य ही योग्य होगा ॥ 


२८. सोमचन्द्र सवत्र पचन मे धूभ-ूमकर विद्वान के सथ लदण-पल्ञिका श्रादि शासो 
को परिश्रम के साथ पठने लगा । एक दिन सोमचन्द्र स्थानीय भावडाचार्य की धर्मशाला ओँ पंनिका 
पठने जा रहा था । मागं भ अन्य मताव्रलस्वी किसी उद्धत मनुष्य ने कहा--श्चरे श्वेताम्बर साघु । 
यह क्लिक ( पढ़ने का बस्ता ) श्िसक्िये शह की है ? सोमचन्द्र ने तत्काल ह्वी उर दि 
तुम्हारा खमदन कने के िे ओर अपने शख की शोभा दाने ड लिये क पुरुष इसका इ 


आचायं जिनदत्तघुरि [ ३३ | 


"~--~---~“~-+ 





दिनि 


भी जवाब न दे सका ओर अपना-सा मुह सशर चला गयो । सोषचन्द्र धम॑शाला म गया । बहो बहुत 
से राज्यधिकारियों के पुत्र पदृते थे । एक दिन अध्यापक ने योग्यता को जोँच करने के लिये पल्ला 
सोमचन्द्र ! “न विद्यते वकारो यत्र स नवकारः' अथात्‌ यकार जिसमे नहो बह नवफार ह? 
सोमचन्द्र ने कहा-नीं, ननवकरणं नवकारः' नवकार शब्द का अथं हे नवकरण चाये । एेसा 
उत्तर सुनकर अध्यापक ने विचारा कि इसके साथ उत्तर-परसयुत्तर करना जरा टेढी खीर हे ( एेरागेरा 
पचकल्याणी इसके साथ भिड़ नहीं सकता )। 


एक समय लुंचन का दिन होने से सोमचन्द्र पाटशाला न जा सका । पारशाला का यह 
नियम था कि यदि एक भी षिचार्थी अनुपस्थित हो तो उस दिन पाठशाला बन्द रखी जाय । उस 
दिन मर्व अधिकारी-पुत्रो ने अआचायं से कहा--'भगवन्‌ ! दपया पाड पठाइये । सोमचन्द्र कै 
स्थान प्र हमने यह पत्थर रख दिया है; इसे राप सोमचन्द्र ही सम लीजिये ॥ आचासे ने उन 
सब के अनुरोध से प्रचित पाठशाल्लीय नियम फो तोडकर उस दिन सबको पाट पाया ¦ दूसरे 
दिन सोमचन्द्र पाठशाला आया । उसो अपने कतिपय साथियों से पिले दिन क बातों का पता 
लगा । सोमचन्द्र ने अध्यापक अआचायं से कहा-- आपने बड़ा उत्तम ॒फाम शिया जो मेरी अलु- 
पस्थिति मे मेरे स्थान पर पत्थर रखकर कम निकाल लिया । परन्तु आप कृषा करके आज तक 
पदाया हुञ्मा पंजिका-पाट युभसे भी पृथिये ओर इनसे भी; जो जवाब न दे सके उसे ही पाषाण 
समना चाहिये । अध्यापक गुर ने कहा--*सोमचन्द्र ! तू गन्धयुक्त कस्तूरिका की तरह भ्रज्ञादि 
गुणो से युक्त है । मे तेरे को भलीमांति जानता हँ परन्तु इन मूर्खो ने पढ़ाने कै लिये बार-बार अजु- 
रोध किया, अतः रेषा किया गया । तुम हमको कमा करो । 


२६, जब यह सोमचन्द्र अन्य शास्र फो पटकर तैयार हो गया तब हरिषिहाचायं ने इसको 
समस्त शासन की बाचना दी ओर अपने पास की बह कयलिका (पहा) भी दी जिससे स्वयं 
उन्होने विद्याभ्यास् किया था । देवमद्राचायं ने प्रसन्न होकर कटाखरण ( उत्कीणेक ) दिया, जिससे 
उन्होने महाबीर चरित ्रादि चार कथाशास्त्र काष्ट फी पटिका पर रिखे थे । पण्डित सोमचन्द्र 
गणि हस प्रकार सव॑सिद्धान्तों का ज्ञाता होकर प्रामायुग्राम षिचरने लगा । ज्ञानी, ध्यानी, मनोहारी 
ञौर आल्हादकारी सोभचन्द्र गणि को देखकर उपासकवगं अतीव आनंदित होता था । 


३०. गच्छ के प्रपान ओौर वयोवध श्री देवभद्राचायं ८ जो गच्छ फे संचालक थे ) ने जवर 
आचार्य जिनवल्लमघरि का देधल्लोक गमन सुना तो इन्दं बडा दुःख हा । फटने ज्गे--स्वर्गीय 
गुरू भी अमयदेषघ्रिजी के पड फो जिनधल्नमद्नरिजी उञ्ज्वल कर रहे थे परन्तु, क्या क्षिया जय ¢ 
(सारा कम ही चौपट हो गया ) । देवभद्राचायं के हृदय में यह बात आई शि श्रौजिनवन्नभघ्वरिजी 
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युगप्रधान थे । उनके स्थान पर किसी वैसे ही योग्य को नहीं बेडाया गया तो हमारी गुरुभक्ति 
का क्या मूल्य है ? हमारे गच्छ मे उनके पाट प्र बैठने योभ्य कोन है ? एसा बिचार कते हुये 
उनका परण्हित सोमचन्द्र गणि की तरफ लच्य गया । उपासकवगं भी इन्दं को चाहते ह ओर यह 
ज्ञान-ध्यान-क्रिया मे भी निपुण है; ह्वलिये यदी योग्य है । सवेसम्मति से इसका निश्चय करके 
सोमचन्द्र को लिखा गया कि तुमको श्री जिनवल्नमद्ररिजी के पाट प्र स्थापित फिया जोयगा। 
इसलिये जँ तक हो सके शीघ्र ही विरौड चले आयो । स्वर्गीय आचप्यं को भी यह बात अभी 
थी । श्री जिनवल्भघटि के पट-महोत्सव पर तम बुलने पर भी नदीं पर्व स्केथे। ठेखषान दहो 
कि इस समय भी तुम लापरबोही कर जाश्रो । पाट प्र बैठने कै सिये बहुत से उम्मीदवार खड़े हुये 
है ८ परन्तु संघ के संचालकों ने उनकी आशालतो्रों पर तुषारापात कर दिया है ) । पत्र पहुचे 
ही टित सोमचन्द्र गणि भी शीघ्र विहार कर चित्तौड आगये ओर देवभद्राचायं भी आअगये । समाज 
द्यो पाट-महोस्सव की चना दी गई । साधारण जनता केवल इतना ही जानती थी फि भी जिन- 
वह्नमघुरिजी के पड़ पर कसी योग्य व्यक्ति फो हरि पद दिया जायगा । यह पद किसको र कव 
दिया जायगा ? इस बात का किसी को पता नदीं था। श्रीदेवभद्रषुरि ने सोमचन्द्र गणि को एकान्त 
म बुलाकर फहा- श्रीजिनवल्लभष्चरिजी से प्रतिष्टित, साधारण, साधु आदि भावकों से पूजित भरी 
महावीर स्वामी फे विधि-चेत्य मे समस्त संघ के समक्त गामी दिन भ्रीजिनवल्लमघरिजी के पार पर 
हम तुमफो स्थापित करगे । लग्र ऋा निश्चय कर लिया गया है ।' इस कथन को सुनकर परि्डित 
सोमचन्द्र ने कहा--श्चापने जो कहासो टीक दहै, परन्त॒ मेरी प्राना यहदहै कि कल कै दिनि 
स्थापना कीजियेगा तो कल मृत्युयोग हे । अतः मँ अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकगा । 
हसक्िए आज से सतवे दिन शनिवार के दिन जोल्रहो; यदि उसल्रमं मेँ पाट प्र वैटोया 
जागा तो सक्र ही मँ निर्भय होकर विचसूगा अर श्रीजिनवल्नभद्वरिजी फे अभिमत मागं ममेरे 
दारा चतुविध संष फी अधिक्षाधिक षृद्धि हो सफेभी । श्रीदेवभद्राचायं ने कहा-- धरहूत अच्छ, इह 
लग्रकष्यादृर है १ उसी दिन ही सही । निथित दिन अने पर षिण सं° ११६६ वैशाख सुदि प्रति- 
पदा को श्रीनिनवरह्ममघ्ररिजी ॐ पाट पर बडे अरोह-समारोह फे साथ पर्डित सोमचन्द्र गणि स्था- 
पिति क्रिये गये ओर भरी संघ छी तरफ सेनाम परिवितंन र इनका नाम श्रीनजिनदतष्रि रखा 
गया । सार्यकाज्ञ कै समय बजे-गाजे के साथ निवास स्थान प्र श्राये । सभी साधु, साध्वी, श्रावकं 
रोर भाविकार््ो ने बिधिपूषंक वंदना फी । इसके पशवात्‌ शीदेवभद्राचारय ने कहा-- महाराज ! यहं 
पर उपस्थित सब लोगों की आपके भखारविंद से उपदेशामृत-पान करने की अभिलाषा है । इस 
्राथना को स्वीकार करके आचार्य श्रीजिनदत्तघ्ठरिजी ने अमृत फे समान कर्णप्रिय सिद्धान्तोदाहरणं 
से युक्तं देशना दी; जिसे सुनकर उपस्थित जनता अतीव ही प्रभुदित हई अर कहने लगी देवभद्रा- 
चाये को धन्यवाद है कि निन्होने सुप्र फे स्थान मे सुपघ्र को द पदाहूढ क्षिया ॥ देवभद्राचार्थ 
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ने कहा-- “स्वर्गीय याचाय जिनवल्मष्रिनी ने शस लोक को त्यागते समय बुरे यह अदेश दिया 
था करि हमारे पद पर सोमचन्द्र गणि फो स्थापित करना । उसे सफल बनाकर उनकी आज्ञा क 
मैने पालन किया ई / श्रीदेवभद्राचायं ने यचायं जिनदत्तघरि से प्राना की--श्याप इद समय 
तक अन्य प्रदेशो मे विचरण करं ' यह सुनकर जिनद चघ्ठरि ने कहा- हुत अच्छा, एेसा दी करगे 


३१. एक समय जिनशेघर नामक साघु ने कलह आदि कुठ अनुचित कायं किया; इप्लिये 
देवमद्राचायं ने उसे सश्ुदाय से बाहर निकाल दिया । जम जिनदत्तश्चरिजी हिम मिका कै लिये 
बाहर गये तो उनकी प्रतीका मे बढा हुश्रा जिनशेखर मागंमें ही महारजकेषैरों म्रा गिरा 
प्नौर बड़ी दीनता कै साथ कहने सगा--'महाराज ! मेरे से यह भूल हो गईं । राप एक बार 
चमा करे । रागे से इस तरह की उदण्डता कभी नहीं करू गा ।' दया के सञ्ुद्र॒भ्रीजिनदत्तश्वरिजी 
नेभीषपा कफे उसे सुदाय मेके ज्िया। देवमद्राचायं को यह मालूम होने पर उन्दनि 
आचार्यश्री से कहा--हसको सथदाय में लेकर आपने अच्छा कायं नदीं फिया । यह आपको 
कभी भी सुखाबह न होगा ,' यह सुनकर आचार्यश्री ने कहा-- यह सदां से ही स्वगीय आचाय 
श्ीजिनघल्नमघरिजी डी सेवामे रहा है; को कैसे निकाला जाय १ जब तक निभेगा तब तक 
निभोरयेगे । तत्पश्ात्‌ देबमद्राचायजी अन्यत्र विहार कर गये । 


३२, आचार्य श्रीजिनदचश्चरिजी ने “किस तरफ विहार करना चाये ? इसके निशेयाथं 
उन्होनि देवगुरु का स्मरण भिया रौर तीन उपवास करिये । देवलोक मे श्री हरिसिंहाचायं आये 
ओर बोले--हमको स्मरण करने का क्या करण है ? जिनदचष्ठरिजी ने कहा-- भुके किंस तरफ 
विहार करना चाहिये १ यह निशंय प्राप्त करने कै लिये मैने आपको स्मरण क्षिया हे ॥ मारवाड़ 
आदि की तरफ विहार करो रेषा उपदेश देकर हरिसिंहाचायं अदृश्य हो गये । देवयोग से उन्दी 
दिनों मारवाड़ ॐ रहने बलि मेहर, भावर, षासल्ञ, मरत आदि श्रावक व्योपार-बाणिज्य कै लिये 
बां श्रये हृये थे । बे लोग गुरु श्रीनिनदततघ्वरिजी के दशन करके तथा उन प्रवचन सुनकर 
बडे प्रसन्न हये श्रौ उनको सदा फे लिये अपनो गुरु षनाया । उनमें भत तो शास्र ज्ञान के 
लिये वहीं रह गया श्नौर बाकी सथ अपने-अपने घरों पर जाकर कुडम्बियो ॐ सम्धुख गुरुभी फे 
गुण वंन करने लगे । इस प्रकार माखाड मे मक्शराज फी प्रशंसा का शत्रपात हो गया । वहां से 
विहार कफे श्रीपूज्यजी नागपुर प्च । नागपुर के धावकों मेँ शर्य सेड धनदेव महाराज से 
कहने लगा कि यदि आप अपने व्यार्यान में '्रायतन-अनोयतन' का गडा छोड देतो मे 
ग्राप्ते विश्वास दिलाता हँ कि सभी श्रावक आपके आज्ञाकरी वन ज्ये । आप मेरे बचन कै 
अनुसार करं तो सबके पूज्य बन सक्ते है । उसका कथन सुनकर रिज बोले--'धनदेव, शास्त्र 
मरे लिखा ह श्रावक गुरुवचनालुसार चरते; किन्तु यह कदी भी देखने सं नहीं आया कि गुर्‌ 


[ ३६ | खरतरगच्छ का इतिहास ` 





श्रावको की आज्ञा का पालन करे ( उत्सर भाषण महान्‌ दोष है )। धिक्‌ परिवार फे अभवे में 
हमारी मान-पूा नदीं हयेगी' तुम्हार यह कथन भी ठीक नहीं है । मुनिवरो ने कहा हैः-- 


मैवं मंस्था बहूपरिकरो जनो जगति प्ञ्यतां याति। 
येन॒ घनतनययुक्रापि शुकरी गरूथमश्नाति ॥ 


[ अर्थात्‌ आप यह न सममिये कि अधिक परार वाला आदमी जगत्‌ मे अवश्य ही पूर्य 
हो जाता है । पुत्रपौत्र के अधिक परिवार फो साथ रखती हई भी छरी मेले को खाती दै । |] 


यह कथन धनदेव को नदीं माया । प्रस्युत कणेकटु मालूम हु । किसी शो अच्छा लभे 
यानल्लगे, गुरुलोग तो युक्तियुक्त ही करेगे । ये घचन बँ बेढे हुये कतिपय षिवेकशील पुरषं 
को षडे अन्दे मालुम हुए | 


महाराज नागपुर से अजमेर गये । वह्यं पर उङ्क अशाधर, साधारण, रास आदि भावक 
इनके अनन्यभक्त थे । श्री जिनदत्तष्वरिजी प्रतिदिन वां पर बाहड़देव मन्दिर में देव-बन्दना फे 
लिये जाया कते थे । एक दिन वहो पर मन्दिराष्यत्त चैव्यवासी आचायं आगया । बह इन महारान 
से ( दीक्षा-पयाय आदि ) प्रत्येक बात मेँ छोटा था, तथापि मन्दिर मै इनके साथ देव-बन्दनादि 
शिष्टाचार का शल्लन नहीं करता था । उङ्क आशाधर आदि श्रावको ने महाराज से कदा यहं 
अनि से क्या फ़यदा जवकरि आपके साथ युक्त सद्ब्यवहार नहीं षतां जाय ।' उसी दिन से ( मन्दिर 
मं जांफर भिया जने बोक्ता देव-बन्दना आदि ) व्यवह्‌।र सुक गया । इसफे बाद सव श्रावकं का 
एक समूह अजमेर फे ततौरीन रोजा अर्णोराज के पास गया ओर राजा से निवेदन कयौ 
फि, हमारे गुरु श्रीजिनदरष्रिजिः महराज यँ आपकी नगे में पधरे दे। राजा ने कदा, 
यदि याये हतो बड़े आनन्द की बात है; आप लोग मेरे पस किस कर्य के रिय अयि है। 
उस काम को कहो । भावक बोले-- महाराज, हमको एक एसे भूमिखण्ड ङी जरूरत है; जहां पर 
हम लोग देषमंदिर, धमेस्थान चौर अपने इटुम्ब के लिये इद्ध घर बनवा । उनकी यह र्थन 
सुनकर राजा ने कहा-- शहर से दक्षिण को र्‌ जो पाड है उसके उपर ओर नीचे तुम्ारे अचे 
सो भरनवा लो । तुम्हारे गुरुजी के दशन हम भी करगे । भराक्् ने यह सारा इृतान्त गुरुजी से 
आकर कहा । सुनकर गुरुजी कहने लगे जवक्षि राजा ख्यं ही दशनां दी अभिलाषा प्रकट करता है, 
तो आप लोग उनको अवश्य बलव । उनके यदं रने में अनेक लाभ ई । अच्छा दिन देखकर 
भावक लोगो ने राजा फो आमंत्रित क्रिया । राजा साह अये ओर गुरुजी को सम्मान के साथ 
बन्दना की । आचायश्री ने राज्ञा को इस प्रकार आशीर्वाद दिया-- 
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ध्रिये कतनतानन्दा विशेषद्षसंगताः। 
भवन्तु भवतां भूप ¡ बह्मश्रीधरशं कराः ॥ 


[ हे राजन्‌ ! भक्तों फो श्रानन्द देने बले क्रम से गरुड, शेषनाग चौर बल्ल पर वाजे चदने 
ब्रह्मा, विष्णु शरीर महादेव अपका कल्याणकारी हयं । ] 


महाराज की विद्रत्ता देखकर प्रसन्न हुश्रा राजा कहने लग--भगवन्‌ । सदा हमारे यह ही 
रहिये । गुरुजी ओजे, राजन्‌, आपने कहा तो ठीक; परन्तु हम साधुर फी मर्यादा पेसी दै कि 
हमें एक स्थान पर अधिक दिन नहीं उहना चाहिये । सवसाधारम्‌ के उपक्रार की दष्टिसे हमें सक्र 
विहार करना पड़ता है। हां, हम यहां पर सदा आते जाते रहम, जिमसे छि तुम्हे मानसिक संतोष 
होतो रहे ।॥ आवचार्थभ्री के साथ वाततालाप से अत्यन्त सन्तुष्ट हु्रा राजा वहां से उखकर अपने स्थान 
फो गया । उसके जने के बाद पूज्यश्ी ठङ्करं आशुधर से बोले- 


इदमन्तरमुपकृतये प्रकृतिचला यावदस्ति संपदियम्‌ । 
विपदि नियतोदयायां पुनरूपकतु ' कुतोऽवसरः ॥ 


[ स्वभाव से ही चंचल, यह लदमो जब तक पामे है, तव तक परोपकार जरूर करना 
चाहिये । विपत्ति का आना निरिचित है। श्रिपत्ति आने पर धोखा धरते रहो तो फिर परोपकार 
करने का मौका हाथ आना कटिन है । विपत्ति-संपचि मे यदी अंतर है । ] 


इसलिये आपको खम्भात, शत्र जय ओर गिरनार मन्दरो के समान श्री पखनाथ 
स्वामी, श्रीच्छषभदेष स्वामी तथा श्रीनेभिनाथ स्वमी के मन्दिर बनवाने चाहिये । उन सदिरोके उपर 
अम्बिका देवी की छतरी रौर नीचे गणधर आदि फे स्थान यनाने चाहिये । अप सम्पचिशाली है । 
लदमी के सदुपयोग का यह अच्छा अवमर इ । आप इससे लाम उराये । लदमी ऊ! सवदा 
स्थायी रहना बड़ा बुश्किल दे । 


३३. आशाधर उङ्कर को इस प्रकार कत्तव्य का उपदेश देकर घरौश्वरजी वागड देश की 
ओ्रोर विहार र गये । बहां के लोग भीजिनबल्नम्ठर्जी महाराज के यनन्यभक्त थे । उनका देवलोक्ष- 
गमन सुनकर वहां बालों फो बहा खेद हा था; परन्तु जव उन्होने सुना कि उनके पाट परं षिराज- 
मान श्रीजिनदकघरिजी बडे ही ज्ञानी, ध्यानी तथा महाबीर स्वामी के बदनारविद से निकले हृष 
सुधर्मास्रामी गणधर से रचित सिद्धान्तो के बड़े अच्छे ज्ञाता ई, तो उनके आनन्द फी कोई सीमा 
न रही । जव लोगो ने आकर यह समाचार सुनाया कि क्रियाङशल युगप्रधान, तीथङ्खर ॐ समान 
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सद्गुरु श्रीमिनदचष्ठरिजी महाराज अजमेर से विहार करके हमार तरफ आ रहे ह, तो लोग उनके 
दशना ॐ लिये बडे ही श्रातुर हो उढे। जव महाराज वहां पधार अये तो उनके दशन करके लोगों 
को हादिक संतोष हमा) श्रावक लोगों ने महाराज से अनेक प्रकार फे प्रश्न कि । सूरिजी 
ने (केबलक्ञानी' की तरह उन सवो यथोचित उत्तर दिया । महारोज के उपदेश से प्रभावित होकर 
करई लोगों ने सम्यक्त्व, कड्या ने देशविरति तथा बहुत ने सवेविरति वरत धारण किया । सुनते हे वहां 
परं महाराज ने बावन साधिर्या शरोर अनेक साधुश्च को दीक्ता दी । 


३४. उसी समय साधर जिनशेखर को उपाध्याय पद देकर कतिपय सुनियों ॐ साथ बिहार्‌ 
कराकर रुद्र पल्ली भेज दिया । वहां पर बह अपने नाती गोतियो (स्वजनवगे) की श्रद्धबरद्धि के लिये 
तप करने सें प्रधृत्त हो गया । स्थानीय जयदेवाचायं ने अपने स्थान पर अने जाने बलि स्तोगों से 
सुना कि भ्रोजिनवल्नभध्रिजी के पाट एर आर्द्‌ मवे गुण-सम्पन्न, श्रीजिनदरेष्वरिजी महाराज आजशृल 
हमारे इस (वागड) घ्रन्त मे श्रये हुए है । न्ने सोचा इनका चना हमारे लिये वडाही 
कल्याणकारी हे । स्वीय श्री जिनवल्लभष्ररिजी ने चैत्यवाम फो स्यागकर श्रीश्मभयदेवसरिजी के 
पाप वसतिमागं को खीकार किया था । तमी से हमारा मानपिक सुका वक्षति मागं फी भोर दै 
वे श्रपने परिवार ॐ साथ श्री जिनदर्चरिजी फे दशन एवं शंदना कै लिये उनके पास आये | 
बन्दनादि शिष्टाचार के बाद सिद्धान्त-भधुर-ब्चनों से छरिजी ने उनकफे साथ इद्ध देर तक सम्भाषण 
फिया । महाराज कफे मधुर वचनो से मुग्ध हुए अयदेवाचायं ने कहा चि, जन्म जन्मान्तर मे हमारे 
गुश्येदी हो ।' शुम दिनों मेँ श्री जयदेवाचायं ने उनके पास दीक्ञाग्रहण की । शसो मे वणित 
सनत्कुमार चक्रवती ने जिस प्रकार त्याग के बाद साभ्राज्यसम्पततिकी ओर मुह मोडकर नहींदेठा, 
वैसे ही श्री जयदेवाचायं ने मठ, मदिर, उद्यान, कोश, खजाना आंदि को छोडकर बाद मेँ उनकी 
तरफ जराहमी लच्य नहीं किया 


श्री जिनप्रभाचायं नाम के एक महात्मा रमल पिदा के अच्छ जानकार होनेसे लोगों मं 
सब प्रसिद्ध हो चकेथे। वे धमते फिरते क्षी समय तुर्की फे राज्य में चलते गये। वहाँ पर 
उनको ज्ञानी सममकर एक यवन ने पूहढा--भेरे हाथमे क्याक्स्तुदै? साधुजीने गित 
करके बतलाया, फ तुम्हारे हथ मे खडिया मिदधीका उक्डा ओर उसके साथ में एक 
बाल भी है । उसो बल्ल फा पता नहीं था । जव द्री खोलकर देखा तो मरत्तिका खण्ड ऊ साथ 
एक केश भी हे । इस जानल को देखकर वह तुक डा प्रसन्न हृ्ा योर मनिजी का हाथ पकड 
केर चूमता हुञ्ा अपनी{मावमाषा में "चङ्धा-चङ्धा' एेसे बोला । ( बह ञुसलमान कोई बडा आदमी 
था । उसने चाहा कि इस साधु को अपने साथ मे रक्खे ) आचाय ने सोचा--शवन प्रायः ( दुष्ट ) 
विश्वासधाती हा करते ह । इनकौ कोई भरोसा नदी-क्दाचित्‌ सुमे मार डां ॥ इस कारण 
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प्राचायंजौ वों से रतों रात मगर अपने देशम ्रागये। देशम ञ्नि प्र रैत्यवाधियों ते 
प्रधिद्ध श्रौ जयदेवाचायं फो वसतिमागं के आधित जानकर उनकी मी सच्छा वपति-मःग-सेवन की 
हुई; परन्तु वसतिमागं के नियमो को असिधारा के समान कठिन समभ कर सन में भिमक गये। 
बरसतिमा्गं के आचायं श्री जिनदत्तद्रिजी फो अपना गुरु बनाया जाय या नहीं! हस बात का 
निश्चय करने के लिये उन्होने रमल श पाशा उाला प्रथम बार पाशा डालने पर गित 
करने से श्री जिनदत्तघ्ररिजी का नाम आया। दुसरी बार भी पाशा डालने पर उन््ींका नाम 
श्राया । तीक्षरी बार जब गणित छरने लगे तो आकाश से एफ अग्निका गोला गिरा ओर आक्राश 
बाणी हई-- वदि तमहं शद्ध-मागं से प्रयोजनदहैतो स्यो बारम्बार गणित करते हो इन्दीको 
शपना गुरु मानकर धमांचरण के ॥ इस वाणी से संशयरहित होकर भिनग्रभाचायं ने श्री जिन- 
दतचघ्रुरिजी से दीक्षा ग्रहण की । रौर अपनी आत्मा को सन्तोष दिया । उन्दी दिनों मे अतिशय 
ज्ञानी श्री जिनदत्तश्रिनी महाराज के पास आकर यैत्यवासी श्री विमलचंद्रमणि ने अपनी सम्प्रदाय 
कै दो आचार्यो को उनके अनुयायी बना जानकर स्वयं भो वकषतिमागे को खीकार श्रिया । उसी . 
समय निनरक्षित ओर शीक्षमद्र ने भी श्रपनी माताके साथ प्रव्रज्या ग्रहणक! वेसे दही स्थिरचंदर 
गौर वरदत्त नाम ॐ दो मायो ने प्रत्रज्या स्वीफार की । वहीं पर एक नयदच नाम का सुनि बड़ा 
म॑त्रवादी था । उसके पूषन मंत्रबिया मेँ विख्यात थे; परन्तु वे पून कद्र हुई देवी पे नष्ट कर दिये 
गये थे । केवल यह एक यचा था। यह जिनदत्तष्ठरिजी की शरण में आक्र दीति हो गया। 
ष्ूरिजी ने दृष्ट देता से इसकी रक्ता की । गुरचन्द्र नाम के यति को भी छरिजी ने दाका दी । इन 
यतिजी फो जब ये श्रावक श्रवस्था में थे, तुकं पकडकर जे गये थे । इनका हाय देखकर तुर्को ने कहा 
रि इन्द अपना भण्डारी बनार्येगे ।' यह कहीं भाग नं जाय इस करण से इनको जंजीर से जक्ड 
दिया गया था । परन्तु इन्हनि कैद शी कोटरी में पड़-पड़ नमस्कार मत्र का एक लक जाप किया | 
उस जाप के प्रभाव से सायंकाल जंजीर अपने श्राप लिन्न-मिन हो गईं | वहं से निकलकरपे 
हलती रात में एक दयालु बुद्िथा के धर मेँ छिपकर रहे । बुद्वियाने दया करके इनको अपने कोरे में 
छिपा लिया थो । तुषँ ने इधर-उधर इनकी खूब खोज की, परन्तु ये मिलते नहीं । रात मे वहां से 
निकलकर जैसे-तेसे अपने घर अये । इस घटना से वैराग्य उत्पन्न होने से इन्टोने प्रव्रज्या प्रहण की 
धी । रामचन्द्रगणि अपने पत्र जीवानन्द्‌ के साथ इष धमं को भव्य धमे जानकर अन्यगच्छं को छोड 
कर घरिजी का आज्ञाकारी बना । इसी प्रकार जह्यचन्द्रमणि ने भी इनसे तरत ग्रहश पिया } भ्रीजिनदत्त- 
परिजी के पास जब साधु-साध्वियो का विशाल सुदाय हो गया, तो हन्ने उन्म से योग्यो को 
चुन-चुन कर वृत्तिपंजिको आदि टीका ग्रन्थ पटने के लिये धारा नगःी मेँ भेजा । उनम जिनरचित, 
शीलभद्र, स्थिरचन्द्र, वरदत्त, भीमति, निनमति, पूणंधी आदि सांधु-साध्ियों के नाम विशेषतया 
उल्लेखनीय ई । वहाँ पर हन्हनि श्रावक महानुभावो की सहायता से विधाभ्यास किया । 
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वहो सै श्रीनिनदत्तष्वरिजी महाराज रुद्रपल्ली की तरफ षिहार कर गये । एक गोवि में एक श्नावफ 
प्रतिदिन व्यंत्देव से तोया जाता था । वह गोव मागं मेँ आगय! । उस व्यंतर-पीडित भावक 
पुण्य से महाराज वहीं रहर गये । उश्च श्रावक ने महाराज के पाच आकर अपनी शरीर की अवस्था 
बतारे । महाराज समभ गये किं इक शरीर मे जो व्यतर हे बह बडा भयानक है ओर मंत्र-त॑तों से 
साध्य नहीं है । महाराज ने गणधर सप्तति फा टिष्पण बनाकर उसके हाथ मेँ दिया ओर कहा, तुम 
अपनी दृष्टि ओर मन इसमें स्थिर रको । ेसा करने से बह व्यंतर पहले दिन बीमार की शय्या 
तक पहुंचा, दृष्रे दिन गृहद्वार तक रौर तीसरे दिन आया ही नहीं । वह पीडित श्रावक एकदम 
स्वस्थ हो गया । वर्ह से चलकर महाराज शद्रपन्नी पहुचे । जिनशेखरोपाध्यायजी वहो पदल्ञे से थे दी । 
महाराज का अगमन्‌ सुनकर स्थानोय भरावकृ-त्रन्द्‌ को साथ लेकर पे उनके सम्मुख अयि । वडे आरोह 
समारोह तथा गाजे-बजे फे साथ पज्यश्री का नगर प्रवेश फराया गवा । सुद्रपल्लो के एके सो बी आ्रोषक- 
कुटुम्बो को भिनधमं में दोक्िति क्षिया तथा वाश्ंनध स्वामी ओर ऋपमदेव सामीङेदो मन्दिनो शी 
, छरिजा ने प्रतिष्ठा की । करं श्रावको ने देशविरति यर कद्यं ने सवेषिरति वत धारण श्रिये । सधबिरतिव्रत 
धारकं मं देवगगणि अदि ख्य थे । उपदेश आदि से सथ लोगों को समाधान देकर (जयदेव 
चायं फो हम यहो मेन दंगे" एेसा कहकर महाराज पश्चिम देश की तरफ चले गये । 


३५. वह से फिर वागड़ देश मे अये । व्याघ्रपुर मे जयदेधाचायं से मैट हई । महाराज ते 
जयदेधाचायं को रुद्रपन्नी मेज दिया ओर स्वयं व्याघपुरी में रहः भोजिनवल्नभष्ठरि प्ररूपित, चैतय- 
गृहविधिखवरूप शचचरी' काव्य की स्वना की । उसका गुटक। बनाकर मेहर, बास तदि श्रावक 
ोज्ञानफेक्तिये विक्रमपुर मेना) विक्रमपुर मेँ देवधर फे पिता रहिया के घरे पास पौषधशाला 
मे एकत्रित होकर श्रावक ने बह चर्चरो पुस्तक खोलो । उसी समय उन्म देवधर ने श्रचानक 
कीं से आर्‌ चचरीपुस्तक़ धावं के हाथ से छीनकर फाड़ डाली । ये सोग उस उन्मत्त का ष 
भोन कर सके । उसे पिता से शिकायत की तो उसने कद, व्यहतो प्रमादी है; इसका क्या 
इलाज क्रिया जाय । तथापि इम रसे समा देगे । बह आयन्दा एसी हरकत नही करेगा । श्रावं 
ने पवेषम्मति से पूड्थधी दो एक पत्र दिया । उसमें मेजी हई चर्चरे पुसतक के फाड़ जने का हाल 
लिख दिय । पत्र लिखित समाचार को जानक पूज्यश्री ने दूरी चर्चरी पतक ल्िलवाकर से 
दौर उ साय पत्र मेँ यह भी क्तिखा करि--देषधर को खोदीखरी ङ भी मत कहना । देव- 
रु कौ कृपा से यह थोडे दिना मँ ही सुधर जायगा ॥ ध्व्चरी' काव्य की दूरी पुस्त फो 
पाकर सवर भरतरक्रं ने एकत्रित होर उसे खोली शरोर पटने से सवो श्रतीव सन्तोष हा । देवधर 
को मालुम हुशरा कि दूरी पूरस्तक गई है, तो उसने सोचा कि, शक तो मेने फ़ाड इडली थी | 
छि आचायं ने मेजी दै; तो जरर इस पुस्तक मे कोई रहस्य छिपा हशर दे । ससे भी हो यह बात 
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जाननी चाहिये; देखें इषे अन्दर क्या लिखा है एक दिन भावक जोग अपने नित्य नियम से 
निवृत होकर चचरी पस्तक को स्थापनाचायं के पास अले मे रखकर पौषधशाला ॐ कयाट घन्द्‌ 
करके चे गये । देवधर को मोका मिल गया । पह श्रपने धर के उपरिभाग से उतरकर पौषधशाला 
म रा गया शौर यथास्थान रखी हरं उक्त पस्तकं को षडे चाध से पठने लगा | गाथाश्च का रथं 
समभने से मनम आनल्हाद आने लगा । अनायतनं मिम्बम्‌', स्त्री पूजां न करोति ये दोषद 
उसकी समभ मे नहीं आये । पुस्तकोद्निखित नैनधमं फे उच्च रहस्या फो समकर उसके मन में 
जेन-सिद्धन्तों ॐ प्रति बडी द्धा उत्पन्न हो गई शरोर उसने अपने मन में यह संकल्प स्ाकिमें 
भी इसे मागं का अनुसरण करूं गा । | 

इधर श्रीजिनदत्तशरिजो महाराज ने बागडदेश मं रहते हुये जिन साघु-साध्नियो को विद्या- 
भ्यास करने कै लिये धारानगरी मेजा था, उन सबको वहो से बुला लिया भीर सभी कफो सिद्धान्तो 
का अभ्यास कराया । ्रपने दीत्तित जीवदेषाचायं को य॒नीन्द्र ( चायं ›) पद की उपाधि दी ओर 
ञ्न्य शिष्यो को बाचनाचायं के पदों से सम्मानित फिया; जिनके शुभ नाम ये ह--आाचनाचायं 
जिनचक्रित (१ चन्द्र) गणि, वा० शीलमद्रगणि, वा० स्थिरचन्द्रगणि, वा ° ब्रह्मचंद्रगणि, वा० विमलचन्द्र- 
गणि, वा० वरदरगणि, घा० भुत्रनचन्द्रगणि, वा बरनागगणि, वा ° रामचन्द्रगणि, बा ° मणिमभद्रगणि । 
ओर श्रीमति, जिनमति, पूरी, ज्ञानश्ची, जिनश्री इन पांच आर्यानां को महत्तरा पद से विभूषित 
क्षिया । इसी प्रकार स्वगीय -हरिसिहाचायं के सुयोग्य शिष्य युनिचन्द्र को उपाध्याय पदवी दी । इन 
युनिचंद्रजी ने श्रीजिनदत्तश्ठरिजी महाराज से प्राथना की थी फि यदि मेरा कोर योग्य शिष्य आपके पाश्च 
आनाय तो कृपया आप उसे आचाय पद देने की उदारता दशं । महाराज ने यह बात स्वीकार 
करली । इद काल के बाद उनके शिष्य जयसिह को, चित्तौड में दिये हुये वचन के अनुत्तर 
द्माचा्ख की उपाधि दयी ओौर जयसिह के शिष्य नयचन्द्र को, पाटण मं समवसरण मे, मुनीन्द्र (घरि) 
पद पर स्थापित किया ओौर महाराज ने दोनों को उपदेश दिया कि--देखो रीति से वतना, कीं 
क्रिया-काण्ड मे असावधानी न होने पवे । जीवानन्द को उपाध्याय पदारूढ पिया ¡ यहाँ यदि इनं 
्माचार्य, उपाध्याय, वाचनाचायं प्रभृति प्रत्येक निवरो का विहार-स्थन, योग्यता, शिष्य-प्रशिष्य 
आदि छा वर्णन कने लगे तो एक बडा विस्तृत ग्रन्थ बन जायगा । इसलिये संक्षेप मं इतना दही 
कहना पर्याप होगा कि जिनदत्तद्रिजी महाराज ने आचार्यादि समस्त पदाधिकारियों को भविष्य के 
लिये कर्तव्य समभाकर, सथके विहार आदि के स्थान निरिचित कर दिये ओर महाराज स्वयं अजमेर 
0 ओर प्रस्थान करं गये । अजमेर के भक्तेमान भको ने गाजे-बाजे के साथ खाट-बाट से पूज्यश्री 
फा नगर प्रवेश कराया 

३६. बहो पर॒ टाङकर आशाधर आदि ने पहाड़ पर तोन देवमन्द्रि एवं अम्बिकादेवी 
आदि कै स्थान बनवाये थे भावकं की प्राथना से श्रीजिनदत्तश्ठरिज महाराज ने अच्छा लश देखर 
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देवमन्दिरो ॐ मूलनिेश में बासरेष करिया ओर शिखर श्रादि मन्दिर के पारवेवतीं स्थानों मे उन-उन 
म्यों की स्थापना करवाई । यह पहले कहा जा चुका है कि बिक्रम एर मँ सणषियापत्र देवधर चचरी 
स्तक के पने से सुविहित-पक्त रे प्रति अनुरक्त एवं भक्तिमान हो गया था । उसी देवधर ने अपने 
कुट्म्ब के पन्द्रह भ्रावकों को एकत्रित करै अपने पिता एवं सेट आशदेव को सम्बोधन करके 
कहा, श्वीजिनदन्त्रिजी महाराज से यहाँ पिक्रमपुर मे विहार करने के लिये प्राथेना करनी चाहिये । 
यद्यपि ये लोग चैत्यवासी आचार्यौ मेँ श्रद्धा रखते थे; परन्तु प्रभवशली देवधर के विरुद्र बोक्लने का 
शित को साहस नहीं हृश्रा । श्रावको को साथ सेकर वह अजमेर के रिय चल पड़ा। मागं 
थक्रोषट दूर करने के किये नागपुर भँ वहरा । धनीमानी देवधर का विक्रमपुर से आना नागपुर 
वासियों को विदित हो गया । 


¢ (+ 


२७. उस समय वहाँ पर चैत्यवासी देवाचाये विशेष स्प से प्रषिद्धरो रहे थे। देषधरने 
सुना कि देषगृह में व्याख्यान कै समय देवा चायं वेढे हँ । तव देवधर चरणग्रक्ञालनादि कर देवगृहं 
म आया । आचायं फी बन्दना की । फिर दोनों ओर से सुखशता श्रौर इशल-प्र्न का शिष्टाचार 
हा तत्पश्चात्‌ श्रावक देवधर ने पूछा शि, भगवत्‌, जिस मन्दिर मे रात्रि के समय स्ि्योका 
प्रवेश होता हो, उसे चैत्य क्यो फहना चाहिये ? इ प्रश्न को सुनकर देवाचायं ने सोचा-इसके 
कान में जिनदतश्चरि का मन्त्र प्रवेश कर गया मालूम ह्येता है । देवाचायं ने प्रकट मे कहा, “शावक 
जी } रात्रिम स्त्री प्रवेशादि उचित नहींहे॥ 


देवधर-तो आप सोम फिर षारण भ्यो नहीं करते ? 
श्माचायं- लाखो आदमियों मे फिस-क्रिसि को वारण किया जाय। 


देवधर-भगवन्‌ ! जि देषमन्दिर मे जिनान्ञा न चलती हो, नहां जिनाज्ञा की अबहेलना 
करफे लोग खेच्छा से वतते हां उसे जिनगृह कहा जाय या जनगृह १ इसका जवाब दीनि । 


आचायं--जहां पर साक्तात्‌ जिन भगवान्‌ की प्रतिमा भीतर विराजमान दिखाई देती हो उसे 
निन-मन्दिर कयो नदीं कहना चाहिये । 


देवधर--इतना तो हम मूर भी सममः सक्ते ईह फि जहाँ प्र जिसकी आज्ञा न मानी जाती 
हो, पह उसका ध्र नहीं कहा जा सकता । केवल पत्थर की अहत्‌ सूतिं को भीतर रख देने से श्रौर 
हेतो की आज्ञा को त्याग कर मनमाना व्यवहार करने मात्र से ही जिन-मन्दिर कर्योकर हो सकता 
है १ अपह बातको जानते हुये भी प्रचलित प्रवाह को नदीं रोकते | यह मेने आपको 
बन्दन कर रचित कर दिया फि आप रोकते नहीं प्रत्युः इसको पुष्ट करते है । इसलिये एसे गुरुं 
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को आज से मेरी यह अन्तिम बन्दना है । जहां तीथंङ्करों की आज्ञा का यथार्थ सूप से पालन होता है, 
उसी मागं का अनुसरण करू गा । इस प्रकारं कहकर देवधर वहां से उठकर चल दिया । 

इस प्रश्नोत्तर को सुनकर साथ वाले खडङुटुम्बी श्रावको फी भी विधिमागं मे स्थिरता हो 
गई । देवधर श्रावकवरन्द के साथ वहां से अजमेर गया ¦ जिनदत्त्रुरिजी महाराज की सेवा में 
पहुंचकर उसने भक्ति-माव पूवक बन्दना की । उनका अ्रमिप्राय जानका श्रीघ्रिनी ने देशना दी । 
देशना सुनने से देवधर के तमाम (सरे) संशय द्र हो गये । देवधर आदि भावकं ने महाराज 
से विक्रमपुर विहार करने के लिये प्राथना को । अ्रजमेर से देवमन्दिर, प्रतिमा, अम्बिका, गशधर 
शमादि की धूमधाम से प्रतिष्टा करके घछरिजी महाराज देवधर के साथ विक्रमपुर आ गये | वहां पर 
बहुत से ्रादमियों को प्रतिबोध दिया ओर श्री महावीर स्वामी की स्थापना की | 





३८. वहां से श्रीपूज्यजी उच्रानगरी मे गये । मागमे विकारी भूत-प्रेत आदिको भी प्रति- 
बोध दिया । उच्चाशासी लोकों को उपदेश दिया, शसम तो हना ही क्या है? वहां सेवेनरवर 
गये । नरवर के बोद्‌ त्रियुवन गिरिके इमारपाल नाम के राजा को उन्होने सदुपदेश दिया । वहां, 
बहत से साधु-संतों फो विहार करवाया, एवं भगवान्‌ शांतिनाथ देवकी प्रतिष्ठा करब । वहां से उञ्जेन 
मे जाकर व्याख्यान कै समय महाराज को छ्तने के लिये भ्राषिका्ं के वेश मे आई हुई चोसट 
योगिनियों को प्रतिबोधित किया । 


एक समय महाराज चित्तौड पधारे थे । नगर मं प्रवेश के समय विननपरेमी सलोगों ने अपशाङ्कन 
करने ॐ लिये रस्सी से बांधकर काले सपं को मागं मे ष्वरिजी फे सन्धुख छोड़ दिया । भावकं 
ने अपशङन सममकर गाजे-्ाजे बन्द करवा दिये ओर सथ पर विषाद छा गया तथा वे सब 
अत्यन्त दुःखी हये । उनकी यह स्थिति देखकर ज्ञान फे छयं श्री जिनदत्घ्रिजी महाराज बोले- 
"राप लोग उदास क्यौँहो गये ह १ जिन दुष्टों ने इस काले सपं को बांधकर इस रास्ते मे उल्ला 
है, बे भी इसी प्रषठार निगडं से बांषे जाकर राजा द्वारा जेलखाने मे इले जा्येगे । इसलिये ज॒लूस 
करो आगे चलने दो; यह बडा ही सुन्दर शंन है ॥ जब इद्ध दूर आगे पहुचे तो दुष्टां ने अप- 
शकन बदन फे लिये एक नकदी शओरत को आगे लाकर खड़ी कर दी । उसो आगे खड देखकर 
उसी को भाषा में श्रीपूज्यजी बोके--श्राई भल्ली" । उस दुष्ट रण्डा ने प्रसयु्तर॒दिया-- भल्लः 
धाणुक्कई युक्ी ।' कु सकर प्रतिभाशाली पूज्यजी बोल्े--पक्खहरा तेण तुहचिन्ना ॥ इसके 
बाद बहु निरतर हो बहो से चल गई । महाराज का प्रभाव देखकर लोगों फो बड़ा आश्चयं हया । इन 
महाराज ने अपने जीबन मे अनेक अ।श्चर्गकारी कार्य किये । देवता नौकर कौ तरह सवेदा इनका 
हुक्म उटाया करते थे । महाराज करुणा के सयुद्र थे । महाराज ने धारापुरी, गणपद्र आदि अनेक 
नगरी, पुर, श्रामो मे महावीर, पा्श्वनाथ, शान्तिनाथ, अजितनाथ आदि तीथ्करो की प्रतिमा, मन्द्र 
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ञ्रौर शिखे की श्थापना की थी | न्होनि अपने ज्ञान-बल से अपने बाद पार की उन्नति करने 
वाले, रासल श्रावक फे पुत्र जिनचन्दरष्रि फो श्रपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर्‌ दिया था । उन्दोनि 
इस युन पे भव्य पुरूषो फो उसी प्रकार प्रतिबोध दिया जैसे ष्यं कमलो को योध देता हे । इ 
प्रकार श्री जिनदत्तषरिजी महाराज का यह जीवन चरित्र अति संप में कहा गयां हे । अस्तु, उस 
नकटी ओरत फ हट जने प्रर महराज जडे समारोह पूर्वक नगर मेँ प्रविष्टे हुये ओर वहां पर कई 
दिर्नों तक रहर वीर्थङ्कर-प्रतिमा-प्रतिष्ठा सम्बन्धी बहुत से महोत्सव करवाये । वरहो से प्रस्थान करफे 
अआचायंश्री अजमेर गये । अजमेर मे षि० सं° १२०३ फाल्गुन सुदी & (नवमी) ो भिनचन्द्रघरि 
को दक्ञा दी गई । अन्य मसुर्ष्यो से दुःसाध्य श्रति कटिन तपोबल फे प्रभोव से बहुत दी उत्तमोत्तम 
विद्यये-मंत्र-तत्र तथा यंत्र महाराज निनदराष्वरिजी ने जान लिये थे । ये महात्मा भक्तों के वांछित 
मनोरथ सफल कने मं चिन्तामणि रत्न के समान ये । इन्हने षि° सं° १२०५ को वैशाख सुदि 
षष्टी फे दिन विक्रमपुर म रासललङ्कलनन्दन श्रीजिनचन्दरष्ठरि फो अपने पाट पर वेडाया । उस समय 
री जिनचन्द्रह्चरि की अवस्था केवल नौ ही वर्षं की थी; परन्तु इतनी द्वोरी अस्था मे दी ये महात्मा 
बड़े-मडे विदानो के कन कतरते ओर सोभाग्य-भाग्य आदि अनेक गुणों कै निधान थे । अपनी 
उपस्थिति मे जिनचन्द्रष्रि को उचराधिकार देकर तथा करने योग्य समस्त कार्यौ को विधि-पूवंक समप 
करके अजमेर मं दही वि सं० १२११ मे अषद्‌ बदि एकादशी को श्रीजिनदततघ्ठरिजी *दाराज 
इस असार संसार फो त्याग कर ॒देता्रों फो दशन देने के लिये इन्द्र की प्रसिद्ध अमरावती मं 
पधार गये | 


मणिधारी जिनचन्द्रसूरि 


३६. बिक्रम सम्बत्‌ १२१४ मं श्रीजिनचन्दरघरिजीने त्रि्ुवनगिरी मे सज्ञनोंके मनको 
हरने बलि, श्रीशान्तिनाथ शिखर पर बड़े टाट~बाट फे सथ सुवणं कलश श्चौर सुधरणमय ध्वजदण्ड का 
्मरोपण क्रिया । हके बाद दैमदेषो नोम की आर्या को प्रधतनी पद देकर पि ० सं° १२१७ फाल्युन 
शुक्ल दशमी फे दिन मथुरा पर्हुच कर पूणदेवगणि, जिनरथ, वीरभद्र, बीरजय, जगहित, जयशील, 
जिनमद्र आदि सहित श्रीजिनपतिघ्रि फो दीरित फिया। श्रा० सेमंधर नामक धनीमानी सेढ को 
उन्होने प्रतिमोध दिया ओर उपयुक्त वषं मं ही वेशाख शुक्ला दशमो को मरुकोट मेँ भगवान चन्द्र 
परभखामी फे विधि चेत्य मे सुवणं कलश ओर सुवर्णमय ध्वजदण्ड का शआ्रोपण किया । कलश, 
नज, दण्ड, साधु सेट गोघ्ने ने अपने निज के धन-व्यय से तैयार करवाये थे । इस महोत्सव मं 
चेमंध्र सेट ने पाच सो द्रभ्म देकर माला ग्रहण की | 


तव व 
^ प्रस्तुत पट्मबली के अतिरिन॑त श्नन्य सब गुवांवलियों तथा चरितां में स्वगेगमन की तिथि च्राषाद 
शक्ला एकादशी ही उच्लिचित है तथा परम्परा से मान्य मी है । 
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युगप्रधान दादा जिनङराल स॒रिजी ( पष्ठ १५६ ) 
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बह से महाराज उच्ानगरी मं पहुचे । सं° १२१८ म ऋषभदत्त, िनयचन्द्र, षिनयशील, 
गुणबद्र न ओर मानचन्द्र ओ्ओदि पंच घाधु तथा जगश्री, सरस्वत, गुणश्री आदि साध्वियां दीक्षित 
कीं । इन महाराज के शासनकाल मे साधु-पाध्वियों की संख्या उदुने लमी । तत्पश्चात्‌ सं° १२२१ 
म ये महाराज सामर पाट पधारे । बहौ पर श्रा° गयध॒र द्वोरा बनाये गये श्री पाश्वेनाथ षिधि-चैत्य 
म देवङूलिका प्रतिष्ठित शी । अजमेर म॑ पधार कर स्वर्गीय श्रीजिनदचश्रिजी महाराज के स्मारक स्तप 
की प्रतिष्ठा फी । तदनन्तर बब्येर फ ग्राम में जाकर वाचनाचायं गुणमद्रगणि, अभयचन्द्र, यशचन्द्र, 
यशोमद्र अर देवभद्र इन पंच शिष्यां को दीक्षा दी ओर इनके साथ देघमद्र की धमेपलनी शोभी 
अधिकारिणी समम कर दीचित पिया । आशिकानगरी में नागदत्त युनि फो वाचनाचायं का पद 
दिया । महावनम श्री्जितनाथ भगवान्‌ फे मन्दिर की विधि-पूंक प्रतिष्ठा की। इसी प्रकार 
इ्द्रपुर मे बा० गुणचन्द्र गणि के पितामह लाज्ञ श्रावक द्वारा बनये हुये शन्तिनाथ भगवान्‌ कै 
विधिचैत्य मे सुधरण॑मय दण्ड, कलश ओर ध्वजा प्रतिष्ठितशी। तगज्ला नामक प्राम में 
अजितनाथ व्रिधि-चैतय की प्रतिष्ठाकी। सं° १२२२ में वादलीनगर में वाचनाचायं गुणमद्र- 
गणि फे पितामह लाल श्रावक द्वारा वनवाये हए सुवणमय दण्ड, कलश, ध्वजा आदि की 
भरीजिनचन्दरघरिजी ने प्राचीन पा्वनाथ भुवन मे प्रतिष्टित कर, अम्िक-शिखर पर मी सुवणं 
कलश की स्थापना कर, पज्यश्रीरुद्र पल्ली की ओर विहार कर गये । सुद्रपल्लीसे अगेनरपालपुर 
मे महाराज गये । वर्ह पर ज्योतिःशास्र कै ज्ञान से गर्वित, एक ज्योतिषी महाशय से पूञ्यश्री की 
लाकात हई । वादप्रतिवाद चलने पर महाराज ने कहा कि श्चर-स्थिर-दिस्माव इन तीन 
स्वभाव चले लप्र मे किसी लग्र का प्रभाव दिखाश्नो ।' ज्योतिषीजी के इन्कार करने प्र घरिजी ने 
कहा--“स्थिर स्वभाव वाले वृषल की स्थिरता का प्रभाव देखिये; इषलग्र ॐ उन्नीस से तीस अंशों 
तक के समय मे न्रौर मृगशीषं सुहृत मे श्रीपाश्वनाथं स्वामी के मन्दिर के सामने एक शिला अमा- 
वस्या के दिन स्थापित की । यह १७६ वर्षो तक स्थिर रहेगी । एेसा कहकर पणिडत को जीत लिया। 
पण्डित लब्जित हयेकर अपने स्थानको गया । सुनते वह शिला अब भी उक्त स्थनमं 
व्यो कीरयो बतेमान रै। 


७०. महाराज नरपाल्लपुर से लोटकर फिर सुद्रपल्ली चले च्राये । वहां पर छोटो अवस्था 
बाजञे महाराज जिनचन्द्रघ्रिजी किसी दिन चैत्यवासी यनयो के मट के पात होर अपने शिष्या 
के साथ बरहिभूमिका के लिये जा रहे थे । मटाधीश श्री परमचनद्राचायं ने उनको देखकर मात्सयेवश 
पूखा--कहिये आचा्य॑जी, अप मेमं हँ ! 


श्रीपूज्यी ने कहा -देव ओर गुरं शी कपा से हम आनन्द मं हे । 
पदम चन्द्राचार्थं स्ति ओले--अाप आजकल किन-किनि शासो का अस्यास कर रहे ह | 
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महाराज फे साथ बौल्ते भनि ने कहा-- श्री पूल्यजी ओमौजकल न्याय-कन्दली' ग्रन्थ कषा 
चिन्तन करते रै । 

पद्यचन्द्राचा्य--तमोवाद ( श्रंधकार प्रकरण ) का चिन्तन शिया हे ? 

श्री पूज्य जी--हां, तमोधाद प्रकरण देखा हे । 

पदमचन्द्राचायं--अच्छी तरह से मनन कर क्लिया? 

श्री पू ज्य--हां करलिया | 

प द्०--अन्धकार सप है या अरूपी ? अंधक्षार काकेसासूप है! 

भ्रीपूञ्य -अन्धक्रार का स्पकेसा हीहो । इष समय इसके विवेचना की अवश्यकता 
नहीं है । राज समा में मधान-प्रधान सम्यो के समत्त शास्तराथं की व्यवस्था की नाय । तदनन्तर 
वादी-प्रतिवादी श्रपनी-ग्पनी युक्ति्माणो के द्रा इस षिषय का ममद्ाटन करं । यह निश्चित 
हे फि सख्पक्तस्थापन करने पर भी वस्तु श्रपना खरूप नदीं छोडती । 


प्र ०--पस्थापना मात्र से अस्तु अपना स्प छोड या न छोड; परन्त तीथेङकरो ने तमको 
द्रव्य कहो है । यह स्वैसम्मत हे । 


भ्रीपूज्य ०-- अन्धकार को द्रव्य मानने मे कोन इन्कार करता है ९ पूज्यश्री निनचन्दरप्ररिजी 
ने वार्तालाप फे समय ज्यो-ज्यों शिष्टता ओरौर विनय दशित किया; वैपे-वैपे प्चन्द्राचायं दपं सीमा 
करो पार फर गये । कोप फे श्रविग से उनकी भंखं लाल हो गर । समस्त गानो मे कैप्कपी ला गर 
परोर कहने रुगे--भें जब प्रमाणरीति से श्यन्धकार द्रव्य है इते स्थापित करूंगा, तव क्या तुम 
मरं सामने सहरने को योग्यता रखते हो ¢ 


पूज्यश्री ०-- किसकी योग्यता है, फिसको नही" इसका पता राजसभा मे लगेगा । ( यहाँ एर 
व्यथं ही पागल की तरह प्रलाप करना शुभे नहीं आता ) । पशप्ायो की जङ्गल ही रणभूमि है । 
शाप यमेः कम उम्र का समकर अपनी शक्ति फो अधिक न बधारिये । मालूम है छोटे शरीर बाले 
तिह शौ दहाड्‌ सुन पवेताकृति गजराज मारे भय के भाग जाते है 


उन दोनों आचार्यो का यह विवाद सुनकर फोतुक देखने फे लिये वहां पर बहत से 
नागरि लोग इकर हो गये । दोनों पक्त के भोय शपने-्रपने अआआचोयं का पक्त लेकर एक 
दूसरे को अहङ्कार दिखाने लगे । श्रधिक क्या करः यह मामला रान्याधिकारियों ॐ समक्त 
उपस्थित श्य गया। दोनों ओर से नियम कायदे निश्वित कर शस्राथ की व्यवस्था 
निधाम्ति इी गईं । निनचन्द्रघरिजी ददता के साथ जव शासत्राथं करने लगे, तो शाखार्थं 


मणिधारी जिनचन्द्रघुरि [ ४७ |] 
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फ उपोद्धात मे ही प्चन्द्राचायेजी फिसल गये । उनका ग शास््रा्थं की प्रथमावस्था मेदी 
भग्न हो गया । राजकीय अधिकारियों न बड़ी सावधानी के साथ वस्तुस्थिति को सममकर उपस्थित 
दर्शकों फे सामने दी राज्य की ओर से भ्रीजिनचन्द्ररिजी फो प्रिजय-पत्र दिया । चासं ओरसे 
रीश्वर का जय घोष होने सगा । जिन-शासन शी लोगो मेँ बड़ी प्रभावना हई । इस अआशातोत 
प्रिजय के उपलच्त्य मे महाराज को बधाई देने के लिये अत्यन्त प्रसन्न हये घायकों ने उर्व मनाया। 
तत्यशात्‌ श्रीपूज्य-भक्त श्रावक जयति हकः इष नाम से प्रसिद्ध हुये ओर पद्चचन्दराचायं के भक्त श्रावकः 
लोगों के रोक्तेप तथा उपहास के पात्र बनकर कह" इस नाम से प्रसिद्ध हये । इस प्रकार यशसी 
चायं जिनचन्द्रघरिजी कर दिन तक वहो रहे । बाद में सिद्धान्तं मे बतायी हई विधि कै अनुसार 
एकं साथवाह के साथ बह्म से विहार क्षिया । 


४१. मागमेंचोर्िदानक ग्राम के पास सारे ही संध ने पड़ाव डाला । वहां पर म्लेच्छों 
फे भय से संघ को आङ्कल-व्याङ्कल होता देखकर श्रीपूय्यजी ने पएूला--श्राप कयो व्याङ्कल हो रहै 
है ¢ संष वालो ने कहा-*भगवन्‌ ! आप देखिये म्लेच्छो की सेना चारही है। उधर इस दिशा. 

ली का इड उड रहा है ओर कान लगाकर ध्यान से सुनिये, फौज ॐ! हो-उल्वा सुनाई दे रहा 
ह ।' महाराज ने सावधान होकर सव से कहा-- 'संषस्थित मायो ! धैयं रखो, अपने ॐट, बल 
मादि चतुष्पदो फो एकत्रित करलो । प्रु श्रीजिनदचष्ठरिनी महराज सव्रका भला करेगे |` इसके 
बाद पूज्यश्री ने म॑त्र-ध्यान पूवक अपने दण्ड से संघ फे पड़ाव के चातें ओर कोटाकार रेखा खींच दै । 
संघ ॐ तमाम आदमी गोश मे घुश्कर बेट गये । उन लोगो ने घोड़ों पर चह हुये, पड़ाव के पास 
होकर जाते हुये हजारों म्लेच्छों फो देखा परन्तु म्लेच्छों ने संघ को नहीं देखा, केवल कोट को 
देखते हये द्र चले गय । संय के समस्त लोग निभैय होकर ओओगे चले । दिल्ली मे समाचार परहवा 
कि पिले ग्राम से संघ के साथ श्रीपूज्यजी श्रा रहे हँ । खवर पते ही दिघ्नी के युख्य-युख्य श्रावक 
बन्दना करने के लिये बड़े समारोह कै साथ सन्धुख चले । उर लोहट, सेठ पाल्हण, सेठ कुलचन्द्र 
ञरोर सेड महीचन्द्र आदि के नाम पिशेष सूप से उल्लेखनीय द । नगर फ युखिया, धनी, मानी 
सेठ, सहकार सुन्दर बस््राभूषण पिन कर, श्रपने-अपने परिवार को साथ लेकर हाथी, घोड़ा 
पलफी आदि श्रेष्ठ सवारियों पर चदृकर ज्र दिन्लो से बाहर जारहे थे; तब अपने महल की छत पर 
वैरे हए दिल्ली नरेश महाराजा मदनपाल* ने उन्दं जाते देखकर धिस्मय फे साथ मन्ति से पू्ा- 
आज ये नगर-निवासी बाहर क्यों जारहे ई ¢ मन्वियो ने कदा-- राजन्‌ ! अत्यन्त सुन्दराङृति, 
अनेक शक्ति-समभ्यन इनके गुरु श्राये हैँ । ये लोग मक्तिवशा उनके सन्धुख जा रहे ह ॥ राजा लोग 
मनमौजी होते रै । मन्त्यां का पूर्ोक्त कथन सुनकर राजाधिराज फे मन मँ यह अमिलाषा हुदै फि 


+ स भवतः श्ननगपाल का ही सन-साहित्य में मदनपाल-पयायवाचौ नाम मिलना है । महारज अनगपाल 
अन्तिम हिन्दु सम्राट पृरश्व्रीराज् चौहान के नानाथे। 
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ठेसे प्रभावशाली गुरु का दर्शन हम भी करगे ओर उसी समय यश्वशालाध्यच्च को अदेश दिया- 
मह।साधनिक ! हमारे खाशा घोडे को सजाश्नो तथा नगर मं उद्घोषणा करवादो कि सभं राजपूत 
धुड़सवार हमारे साथ चर्ले । भूपति का अदेश पाते ही हज चत्रियवीर अश्वारुद्‌ होकर नरपति कै 
साथ हो लिये | भावक लोगों के पर्हुवने के पिले ही महाराजा मदनपाल भ्रीपूज्यजी फे पास पहु 
गये । वहां पर पूर्यश्री के साथ बते संध कै श्रेष्टिगणो ने प्रचुर मेंट ( नजराना ) देकर रोजाका 
सत्कार फिया । श्रीपूञ्यजी ने भूपति जानकर कशंप्रिय मधुरबाणी से राजा को धर्मोपदेश दिया। 
देशना सुनकर राजा ने कहा--श्राचोयंबर ! आपका श॒भागमन किस स्थान से हुश्रा हे ¢ श्रीपूज्यजी 
ने कदा-- हम इस समय सुद्रपल्ली से रहे है ॥ राजा ने कहा--श्यापश्री अपने चरण-षिन्याप 
से मेरी नगरी ( दिल्ली ) को पवित्र कीजिये ॥ राजा क्रे यह वाक्य सुनकर शआचोयं महाराज मन दही 
मन सोचने लगे--"ूज्य गुरूदेव श्रीजिनदत्त्वरिजी महराज ने दिल्ली-प्वेश को निषेध किया था। 
राजा चलने $ लिये आग्रह कर रहा है । ठेसो स्थिति मे क्या करं ? इत प्रकार आचायश्री पशोपेश्‌ 
मे पड्कर कुं मी उत्तर नहीं दे सङ्के । अआचायं कौ मौन मुद्रा देखकर राजा बोला-- भगवन्‌ ! 
` अप चुपस्योंहो गये ? क्रया मेरे नगर मे आपका कोई प्रतिपत्ती ( दुश्मन ) है ? क्या आपके मन 
मे यद आशं्ना है फि मेरे पिर फे उपयोगो आहार-पानी नहीं मिसतेगा १? अथवा मरौर कोई कारम 
है; जिससे मा मे अये हुये मेरे नगर को छोडकर आप अन्यत्र जारहे है १ यह सुनकर आचार्यश्री 
ने फहः--राजन्‌ ! आपका नगर धमे-परधान कत्र दै ।' यह सुनते दी बीच में ही महाराजा ने कहा-- 
तो फिर उटिये, दिल्ली प्रधारिये । आप विश्वास रखिये मेरी नगरी मेँ आपकी तरफ़ कोई अंगुली 
उठाकर भी नहीं देख सकेगा । इस प्रकार दिल्लीश्वर महाराजा मदनपाल के बरम्भार अनुरोध से 
जिनचन्द्रष्रिजी दिल्ली के प्रति विहार करने को प्रस्तुत हो गये । यपि खमीय आचार्य श्रीजिन- 
दत्त्रिजी के दिज्नी-गमन -निषेधात्मक अन्तिम उपदेश कै त्यागने से उनके हदय मेँ मानपिक्ष- 
पीड़ा अवश्य थो, परन्तु भवी के वश होकर अष्वार्यभरी राजा के प्रेम-मक्ति के परमाव मे आकर 
दल्ली चल दिये, अस्तु । जेनाचायं के शुभागमन फे उपलच्य मेँ पारा नगर सजाया गया । चौवीस 
रार फे बाजे बजने कगे । माट-चारण लोग विरुदावली पठने लगे । गगनचुम्बी विशाल भवनों 
पर ध्वजा-पताकये फदराने लगीं । वसन्त आदि मांगलिक गने, गाये जारहे थे । नर्तक्षियां नाच 
रहौ धीं । महाराज के मस्तक प्र छत्र परिराजमान हो रहा था । लाखों श्रादमी चुलूम के साथ चल 
रे थे । स्यं दिल्सीपति महाराजा मदनपाल अपनी बोह पकडाये हुये महाराजश्री फे अगे चल 
रहे थे । बन्दसाल चनौर तोरणा से सभी गृह-ढार सजाये गये थे। व्वोवीसो' गाती हुई हजार रम- 
रिया फा छुएड छतो पर से आचायंभरी के दशंन करके अपने को धन्य मान रही थीं । रेते 
यभूतपूथ समारोह फे साथ ष्ठरीश्व! ने मारत की परम्परागत प्रधान राजधानी दिल्ली मे प्रवेश किया। 
मदगज फे वरिशजने से नगर-निवाधियों मे राजा से रंक तः नवजीवन का संचार हो गया | 





उपदेशोमृत कौ कड़ी से अनेक लोगों की सन्तप्त त्रात्मा को शान्ति पर्हुची । इस प्रकार वहां रहते 
हुये कर दिन बीत गए । 


४२. एक दिन दयाल स्वभाव बले महाराज ने अनन्यभक्त श्रेष्ठि इलचन्द्र को धनाभाव 
ॐ कारण अथं -दुबल देखकर, केसर, कस्तूरी गोरोचन आदि सुगन्धित पदार्थो ऋ स्याही से 
मंत्रात्तर लिखकर एक श्यन्त्रपट' दिया ओर ॒कहा-्लचन्द्र ! इस यन्वपट की अपनी अद्धीमर 
अष्टगन्ध चरणं से प्रतिदिन पूजन करना । यन्त्र प्र चटा हा यह चूणं पारे के संयोग से शुरण 
बन नायगा ।' पूज्यश्री कौ बताई हुईं विधि के अनुसार यन्त्रपट की पूजा कने से भर षटि इलचन्दर 
कालान्तर में क्रोडपति हो गया | 


४२. नवरा््रो की नवमी के दिन पू्यश्री नगर के उत्तर द्वार से होकर बहिभूमिकाके 
लिये जारहेथे। मागंमे मांसे क्लिये डती हुई दो मिथ्यादृष्टि बाली देयं को देखा । 
करुणाद्रषहदय घछररिजी ने उनमें से अधिगाली नामक देवी को प्रतिगेध दिया । उस देघ्रीने 
सटुपदेश से शान्त-वचितच होकर पू्यश्री से निवेदन किया-भगवन्‌ ! आज से मँ मांस-अलि का त्याग 
करती हँ । परम्तु, कृषा करक से रहने कै लिये स्थान बतसादये; जहां पर रहती हुईं मे अपके 
आदेश का पालन कर सदः । उसके मन्तोष कै लिये पू्यश्री ने कहा--दिषीजी ! भ्रीपाश्च नाथ 
भगवान के विधि-चैत्य म तुम चक्ते जशो शओरौर वहां दकतिणस्तम्भ मरह) देवी को इस प्रकर 
आश्वासन देकर महाराज पौषधशाल्ला मे गये । भरे ष्टि लोहट, इलचन्द्र, पाल्हण आदिं प्रधान 
आवक से कहा--पाश्चनाथ मन्दिर के दत्तिण स्तम्भ म अपिष्ठःयक सूतिं बनवादो । वहां मेने 
एक देवी को स्थान दिया है ।' आदेश पाते ही भ्रवक्नो ने सष कायं ठीक कर दिया । भ्रीपूज्यजीं 
ने प्रतिष्टा करवादी । अधिष्ठात्‌ का नाम अतिबल्त रखा मया । भ्रवकों की ओर से उस्तके लिये 
अच्छे मोग के प्रषन्ध कर दिया गया । श्रतिबल (नामक प्रतिष्ठत देषता) मी श्रवो के अभीष्ट 
मनोरथ की पतिं कने में प्रवृत्त हया । 


प्रि° सं० १२२३ मे श्रीजिनचन्द्र्रिनी महाराज चतुर्विध संघ से कमा-प्रथना करके 
ञ्रनशन विधि े साथ दवितीय भादवा वदि चतुदंशी कै दिन इस संसार छो त्योग करफे देवलोक 
फो प्रयाणं कर गये । 


४४. शसर स्यागते समय महाराज ने अपने पाश्चवती लोगों से कहा था कि, नगर से 
जितनी द्र हमारा दाह संस्कार क्षिया जायगा; नगर की आवादो उतनी दी दूर तकृ बरगी । इस 
गुरूकचन को याद्‌ करे उपासकगण महाराजश्री के ृतशरीर को अनेक मण्डपिकार्थो से मण्डित 
विमान में रखकर शर से बहुत अधिक दूर जे गये । वहां पर भूमि पर रखे हुये श्रीपूज्यजी के 


[५०] 


विमान फो देखकर तथा जगत्रय को आओनन्ददायक गुणो छा स्मरण करके प्रधान-गीता्थं साघु 
गुएचन्द्र गणि शोकाश्रुपूणं गद्गद्वाणी से महाराजजी की स्तुति करने रगेः-- 


खरतरगच्छ का इतिहास 
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चातुव्यमिदं मुदा प्रयतते व्वद्रपमालोकितुः 
मादल्ाश्च महार्षयस्तव वचः कतु सदेवोद्यताः । 
शुक्रोऽपि स्वयमेव देवसहितो युष्मसपभामीहते, 
तत्किं श्रीजिनचन्द्रसूरिसुुरो ! स्वर्ग प्रति प्रस्थितः ॥१॥ 
साहित्यं च निरर्थकं समभवन्निलंक्षणं लक्तणं, 
मन्त्रर्मन्त्रपरेरभूयत तथा केवल्यमेवाधितम्‌ । 
केवस्याजिनचन्द्रसूखिर ! ते स्व्गाधिरोहे हहा 
सिद्धान्तस्तु करिष्यते किमपि यत्तन्नेव जानीमहे ॥२॥ 


® = भ 


प्रामाणिकेराघुनिकेर्विधेयः, पमाणमार्गः स्फुटमप्रमाणः ॥ 
हहा ! महाकष्टमुपस्थितं ते, स्वगोधिरोहे जिनचन्दरसूरे ! ॥३॥ 


[ हे सगुरु श्रीजिनचन्द्रघरिजी महाराज ! चाये वर्णो के लोग सदेव आपका दर्शन करने 
के लिये नित्य सहषं प्रयत्न शिया करते थे ! तथव हम साधुगण भी स्वंद्‌ा आपकी आज्ञा का पालन ` 
करने के लिये प्रस्तुत रह्म करते थे । फिर भी आप हम निरपराध लोगो फो खोडकर खगं पधार 
गये; इसा एकमात्र कारण हमारी समभ मं यही आया है कि देवतां फे साथ स्वयं देषराज- 
इनदर भी बहुत समय से आपके दशंनो की प्रतीक्षा करता था ॥१॥ 


आपश्री के खगं पधारने से साहित्य-शासर निरर्थकं हो गया; शर्थात्‌ आप ही उसके पार- 
गामी-ममंज्ञ थे । वैसे ही न्यायशास्र लकणए-शन्य हो गया । अ्रापका आश्रय टट जाने से निरा 
धार, मंत्रशासत्र के मन्त परस्पर मे मन्त्रणा करते है फि अव हमे क्रिसका सहारा लेना चाहिये; 
अथात्‌ आप मन्त्रशास्त्र के अद्वितीय ज्ञाता थे । इसी प्रकार ज्योतिष डी अवान्तरमेद रमलबिद्या ने 
आपके वियोग में वेराग्यवश क्ति का ्राश्रय लिया है । अब ॒सिद्धान्त-शास्र क्या करेगे ? इसका 
हमे ज्ञान नहीं है ॥ २॥ 


आधुनिक मीमांसक के रिये मीमांसा-शाख का प्रमाणमार्गं अप्रमाण खूप हो गयां ह; 


कर्योक्षि उसका विशेषज्ञ अव इस धराधाम प्रर नहीं रहा । ्रीजिनचन्द्रषरिजी ! आपके स्वर्गाधिरोहश 
से सब्र शासो मे हलचल मच गई ह ॥ ३॥ ] 
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इस प्रकार गुरु-गुण-गन करते-फरते गुणचन्द्र गणि अधीर हो गये । ओहो से ओंु्ों 
की धारा बह निकली । इसी तरह अन्य साधुबगं भी गुरू-स्नेह से विह्वल होकर परस्पर मे पराङ्‌ यख 
होकर अश्रुपात करने लगे । उपस्थित न्नावकवगं भी वल्ांचल से नेत्र दांककर हिचकियाँ लेने लगे । 
गुणचन्द्र गणि स्वयं धेयं धारण करके इम अग्रिय दृश्य को रोकने कै क्ये साधु्नों को सम्बोधन 
कफे कहने लमे--"पञ्चमहाव्रतधारी युनिषरो ! अप ज्लोग॒ अपनी-अपनी आत्मा को शान्ति दे। 
भीपूज्यजी ने स्वमं सिधारते समय सुमे आवश्यक कत्तव्य का निर्देश कर दिया है ¦ जिस तरह 
आपल्लोगों के मनोरथ सिद्धद्यगेक्सादी किया जायगा ¦ इस समय अप मेरे पंले-पीदे चले 
आवें ।' इस तरह दाह-संस्कार सम्बन्धी क्रिया फक्लाप फो सम्पादित कर सब युनिजनों के साथ 
सर्वादरखीय माण्डागारिक गुणचन्द्र गणि पौषधशाला मे आ गये । $ दिन दिल्ली मेँ रहने के षाद 
चतुर्विध संघ फे साथ भाण्डारिक गुणचन्द्र गणि बन्बेरक की तरफ विहार कर गयं । 





आचायं जिनपतिष्रि [ ५१ ] 
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आचाय जिनपतिसूरि 


४५. वक्षं पर संघ के प्रधान पुरुषों की सम्मति लेकर बडे गाजे-बोजे न्नर गरबार के साथ 
जिनचन्द्रघरि के पाट पर आचाय योग्प्र छत्तीस गुणों से श्रलंङृत, चौदह वपं फी आयु बाते 
नरपति स्वामी नाम के मह्यचारी को विटाया गया । पाट प्र रूद्‌ होने के पश्चात्‌ इनका नोम 
पिरतन करफे जिनपतिष्ठरि रख। गया । पोटारेहण सम्बन्धी सारा कायं स्० जिनदचश्रिनी 
महाराज ऊ वयोव्द्ध शिष्य श्रीजयदेधाचायं फे तप्लाबधान मं सम्पन्न हुश्रा | जिनपतिष्ठरिजी 
का जन्म वि० संन १२१० मँषिक्रमपुरमं ह्या थां । उनकी दीक्ता १२१५७ कौ फल्गुन शुक्ला 
दशमी को हुई थी ओर वे सं° १२२२ कार्तिक सुदी १३ को पाट पर आरूढ हुए । इनको दी्ता 
म अनेक देश-देशान्तरो से ोग अये थे । श्रागन्तुकों के श्रोतिथ्य म एक हजार १०००) सपर्यां 
का व्यय भार श्री सेट मानदेवजी ने उडाया था । श्रीजिनचन्द्रष्ठरिजी महाराज के समय मं वाचना- 
चार्थं पद को धारण करने बाजे श्रीजिनमद्राचायं को आचायं पद्‌ देकर श्री संघने द्वितीय भि 
का आचार्य बनाया । उसी स्थान पर श्रीजिनपतिष्ठरिजी ने पले पहल पद्मचन्द्र, पूण॑चन्द्र नाम के 
दो गृहस्थो छो प्रतिबोध देकर साधु-वत मे दीरित क्षिया । तत्पशात्‌ सं० १२२४ में विक्रमपुर 
म गुणधर, गुणशील, पूरंरथ, पूरणसागर, वीरचन्द्र श्र वीरदेव फो क्रम से तीन नन्दियां की स्था- 
पना करके दीक्ञा दी । महाराज ने निनप्रिय शुनि को उपाध्याय पद प्रदान किया ओर सं° १२२१ 
मे पुष्कर णी नामक नगर मे सपत्नीकं भिनसागर, भिनाकर, जिनवन्धु, भिनपाल, जिनधमं, 
जिनशिष्य, जिनमित्र को पश्च महाव्रतधारी बनाया । महाराज ने पनः विक्रमपुर मं आकर जिनदेव- 
गणि को दीक्ता दी । इसके बाद सं° १२२७ मेँ श्वीपूज्य उच्चानगरी में रये ओर वहां पर 
धर्मसागर, धर्मच, धमेपाल, धर्मशील, घनशील्त, धमंमित्र चौर इनके साथ धमंशील की माता को 
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भी दीकित पिया । जिनहित शुनि को बोचनाचायं का पद दिया गया । वहां से महाराज मरु 
श्रये, मरुकोट मं शीलपागर, पिनयसागर ओर उनकी अहिन अनितश्री को संयम व्रत दिया। 
सं° १२२८ मं पूज्यशभ्री सागरपा डा पहचे। वहां पर सेनापति अाम्बड तथा सेड साटल कै बनाये 
हये अजितनाथ स्वामी तथा शान्तिनाथ स्वामी कै मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाई | इपी वषे बम्बर 
गोम भी विहार किया । बहांसे्ाशिकानयरी के भ्रावकों को प्ताल्गा रि महाराज पाप्रङ् 
गोद में पधार गये है, तो आशिक्षा के राजा मीमिंह को साथ लेकर भावफ़ वगं महाराज ऊ पास 
पहुचे, बन्दना-नमस्कार व्यवहार के बाद जव पूल्यभ्री ने शक्त प्रश्न क्षिया तो राजा ने स्रूपवान 
ओ्ओीर लधुवयसी आचायं कै चनो मे अत्यधिक मधुरता देखकर इ उपदेश सुनाने के रिप 
पराथंना की । घररीश्वर ने राजनीति के साथ धमं का उपदेश क्षिया । अवस्षर देखकर राजा ने केलि- 
वश कहा-- भगवन्‌ ! हमारे नमर मे एक दिगम्बर महा विद्वान्‌ हे । क्या उसके साथ आप शास्त्रार्थं 
करेगे १ महाराज की सेवा मे बडे हुए जिनप्रिय उपध्याय ने कहा--राजन्‌ ! हमारे धमं मे चल 
भस से किव्राद करना उचित नदीं माना ह । परन्तु यदि कोई अभिमानी पंडित अपना साम्यं 
दिलाता दै ओर जिन-शासन कौ अवहेलना कता हा हमे व्यर्थं ही खिन्न करता है तो, हम 
पीले नहीं हते हे । जसे-तेसे उसका मान-मदन करके ही हमे शान्ति मिलती ह " राजा ने पूज्यजी 
की तरफ इशारा करते हुए कहा फि, क्या ये ठीक कहते है १ पूज्यश्री ने कहा, ¶बिलङ्कल टीक 
कहते हे । फिर उपाध्यायजी बोले--क्ञान की अधिकता से हमारे गुरु समर्थं ही है, परन्तु धामिक 
मयादा के अनुसार ज्ञान का अभिमान नहीं करते हुये भी श्रपनी शक्ति से धर्म मे बाधा देने बले 
प्रतिवादी को सब लोगो फ सामने षमंह फे पहाड़ से नीचे उतार सकते है ॥ फिर राजा ने प्मा- 
(@ाचायेजी ! श्रपके ये पंडितजी क्या कहते है ¢ पूज्यजी ने कदा- 


ज्ञानं मदद्षहरं माति यस्तेन तस्य को वेद्यः। 
अस्तं यस्य पिषायति तस्य चिकित्सा कथं क्रियते ।.१॥ 


[ ज्ञान, अभिमान ओर मोह को दूर करता दै, जो मनुष्यज्ञान को पाङ मो धमन्ड करे 
अ, हीं ०२ (५ 
उसका वेद्य कोई नहीं है । जिसको अमृत भी नहर लगे, उस पुरुष फी विकित्सा किस प्रकार वी 
जाय । रथात्‌ विद्या रा पहला एल षिनय प्रा्नि है । ] 


ईस प्रकार अनेक प्रकर के सदुपदेशों से राजा का हृदय सिच गया । राजा ने कहा- 
आचायेवर ! अव देर क्यो कते है १ दमारे नगर मे प्रवेश करने फे लिये काफी समय लगेगा । 
अभि क्या पँ राजा तथा श्रावको का अनुरोध मानकर महाराज आशिका को गये। भूपति 
भीमसिहजी के साथ पूोक्त दिल्ती प्रवेश की तरह श्राशिका मे प्रवेशः क्षिया | | 
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वहां पर रहते हुए किसी दिन अपने बहुत से अनुयायी साधुं ऊ साथ महाराज बहि- 
भू्मिकाके लिये जा रहे थे। उस्र समय सामने से आते हुए महाप्रामाणिक दिगम्बराचायं 
तगर हर के पास मिल गये । महाराज ने सुख-साता प्रश्न कै बहाने उसके साथ वातालाप शुरू 
क्षिया । उसी सिलसिले मे सजनता के विवेचन फे क्लिये शोका की व्याख्या चल गहं । किसी पद 
की व्याख्या मेँ मतभेद होने के कारण विवाद जरा इद अधिक बह गया । उस प्रसंग को सुनने 
क लिये उत्सुक कतिपय नागरिकि पुरुष एवं राजक्षीय कमंचारी भी वहां आ उपस्थित हुए । 
्रीपूज्यजी का सिदगजन एवं प्रमाण सहित युक्ति तथा तकौ फो देख सुनकर सभी ल्लोम कहने 
लगे श्लोटे से शवे ताम्बरचायं ने प॑डितराज्ञ दिगम्बराचायं को जीत लिया ।' वहां पर उपस्थित 
दीद्‌ा, कक्करिढ, कालो आदि राजकीय कमचारियों ने राज समा मे नाकर राजा मीमसिंह के सभक्त 
कहा राजाधिराज ! आप उस दिन जिन आचाय फे सम्भल गये थे, उन अल्य वयस्क आचायं ने 
स्थानीय दिगभ्बराचा्यं को भीत लिया । राजा सुनकर बहुत प्रफुष्ठित हुश्रा ओर बोला-- क्या 
यह धात सत्य है ¢ बे बोले--शाजन्‌ ! यह ात एकदम सत्य दै । इसमें हसी नही है ॥ राजाने 
पूया, कहां मौर किस प्रकर उनका संघषं इश्ा ।' उन्दने शहर फे दरवाजे के पास जो जिस प्रकार 
सास जनता कै समच चर्चा वार्ता हई वह सारी कह सुनाई । खनकर राजाजी कहने रगे--पुरुषाथं 
प्राणियों के समस्त सम्पत्तियों का हेतु है । इस विषय में बदेपन आर छोरेपन छा कोई मूल्य नहीं 
३ । मेने उसी का कृत्य देख कर उसी दिन जान लिया था ङि इनके आगे दिगम्बर हो या ओर कोई 
विद्वान्‌ हो, ठहर नहीं सकता । इष प्रकार राजा ने भरौ समा मँ जिनपतिष्ठरिजी कौ अधिकाधिक 
प्रशंसा दी । इसी वर्षं फाल्गुन शुक्ला तृतीया फे दिन देवमन्दिर मेँ श्रीपाश्च नाथ प्रतिमा की स्थापना 
करके पूज्यश्ची सागरपार पधार ओर वहां देवडुसिका शी प्रतिष्टा कौ । 


४७, घ्वरीश्वरजी वह से सं० १२२६मे धनपाली पहुचे ओर वहो पर भरी संभवनाथ स्वामी 
की प्रतिमा की स्थापना मौर शिखरकी प्रतिष्ठाकी। सागरपाटमें पंडित मणिभद्र के पड़ पर 
तरिनयभद्र को वाचनाचा्यं का पद दिया ¦ सं° १२३० मेँ विक्रमपुर से विहार कके स्थिरदेष, यशो- 
धर, श्रीचन्द्र ओर अभयमति, आसमति, श्रीदेवी आदि सोधु-तोध्वियों को दीका देकर संयमी बनाया । 
संबत्‌ १२३२ मे पुनः विक्रम पुर आकर फाल्गुन शुदी १० को भांडागारिक गुखचन्द्रगणि-स्मारकः 
स्तूप की रचना कषा के प्रतिष्ठा की । 


उप्यक्त वर्षं मेँ ही भावकं के आग्रह से देष-मंदिर को प्रतिष्ठ करवाने फे लिये जिनपतिध्वरि 
जी महाराज फिर आशिकानगरी में आये । उस्र षमय आशिका का वैभव देखने ही योग्य था । 
नगरी के बाहर राजा भीमसिह को प्रसन्न करने के लिये आने बाले अधीनवत्ती राजो के तम्ब्‌ 


आचायं जिनपतिशरि [ ५५] 
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म हुमा । वर्य पर भ्रीजिनदत्तस्रिजी के पुराने स्तूप का जीणेद्धार करके विशाल आकार बनाया । 
देवप्रम ओर उसके माता चरणमति फो दीका देर शान्ति-प्धान नैनधमं फी छत्रल्याया मे आश्रय 
दिया ) अजमेरमेंदहीसं° १२३६ मेँ सेठ पास्ट के बनवाईे हुई महावीर मृतिं की स्थापना की | 
ग्रम्बिका शिखर फी मी प्रतिष्ठा करवाई । वहो से जकर सागरपाडेमेंभी अभ्विका शिखर की 
स्थापना कौ । सं° १२३७में वब्बेरक' गोर में जिनरथ को वाचनाचायं का पद्‌ दिया । सं° १२३८ 
मे आशिकामें अये ओर दो मन्दि की प्रतिष्ठा शरी । 


४८, महाराज सं १२३६ मं फलवद्विका ( एलोदी ) अये ओर वहां पर श्रावकांकी 
भक्ति ओर महराज का प्रभाव देखकर नट-भट-विटों की संगत मं रहने बाते, वथा अभिमानी, 
उपकेशगच्छीय पदचप्रभाचायं मत्सरवश, रष्यावश या अज्ञान से, बहुत धनी भरव्रकों के धमंड से 
अथवा कुकमेषिपाक से महाराज के विहार किये बाद पीडे से भारो द्वारा इपत बात का प्रचार करने 
लगा छि पश्प्रभाचायं ने जिनपतिषठरि को हरा दिया। 


जिनपतिष्रिजी के भक्त श्रावको ने जब यह मिथ्यांसवाद सुना तो उन्हं बडा रेष 
श्राया । वे सथ मिलकर पञप्रभाचायं के पास गये ओर बोक्षे--पद्यप्रभाचायं महाशय ! आप बडे 
मिथ्या भाषी रै । आप पापसे नहीं इरे १ आपने भिनपतिष्ठरिजी फो किष समय ओर कहां 
पराजित किया था  ूट-मूट हो मारो से अपनी विरुदावली पटृवाते हौ ¢ इनका कथन सुनकर 
एद्प्रभाचायं बोते--“यदि अप स्लोग इस बात को मिथ्या समते ह, तो आप अपने गुरुजी को 
फिर बुला लीन्ि । फिर मेँ उन्हें जीतने कोतेयार हं । इस बात को सुनकर बे बोले--गीदड 
होकर यदि सिह के सथ सयदा करना चाहते होतो निश्वय दी मरण की इच्छा रखतेहो! 
दूसरे पक फे श्रावक भी वहां आ गये । दोनों दलो में जिदवाद होने लग गया । उन्दोनि होड 
फे साथ शास्वा का क्रम निर्धारित पिया । इस भगडे का समाचार अजमेर मे श्रीजिनपतिष्ठरिजी 
फ पास पर्चा । महाराज ने पिपक्ी फे पराजय के लिये तथा संघ को प्रसन्नता के वास्ते जिनमत 
उपाध्याय को बहां मेज । संघ शलो ने विचार द्विया, "दप्रमाचायं मिथ्या भाषी है, कह देगा 
पहले मेने जिनपतिष्धरिजी को जीत लिया था; इसलिये पे तो मेरे सामने उदरं नहीं सकते, अतएव 
अपने पंडित कफो भेजा है ।' यह निश्चय कर के जिनमत उपाध्याय को साथ लेकर समी श्रावक 
महाराज फे पास अजमेर गये । अजमेर मं उस समय राजा पृथ्वीराज चोहान राञ्य करते थे । अजमेर 
ॐ राजमन्य भावक रामदेव ने राजमहल मे ज।कर राजा से प्राथना की फि, ृथ्वीयते ? हमारे गुरु 
महाराज का एक श्व ताम्बर साघु के साथ श्रां होना निश्चित ह्या हे । इसलिये निवेदन ह 
क्षि विद्यान्‌ मंडली मंहित आपकी समामे व्ह शखरथं दहो | एेसी हमारी कामना हे । अतण 
श्राप छपा करं चर इसके लिये मोका दं । शास्राथे-प्रंमी राजा पृथ्वीराज ने कदा-- इसके लिये 
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अभी अवसर है | सेठ रामदेव ने निवेदन किया, स्वामिन्‌ ! दसरा शव ताम्बर सधु पद्मप्रम यहां नही 
है फलवद्धि् ( फलौदी ) मे ह / बिनोदी राजा ने कहा - -भाय को मेजकर उपसे में बुला द्‌ गा। 
तुम अपने गुरु फो तैयार करो | सेठ रामदेव ने कहा, राजन्‌ ! हमारे गुरुतो यांदीदं। 
राजा ने भाय के लड़कों फो मेजकः फलदी से प्प्रमाचायं को बुलाया । इसी बीच महाराज 
ने दिग्विजय करने फे निमित्त नरानयन से श्नपनी विशाल सेना फे सथ प्रस्थान फिया | दिमिजय 
करफे वापिस लौटने प्र सेठ रामदेव ने अजं किया कि, रजन्‌, हमारे लिये क्या हुक्म दिया 
हे । दीनो के प्रतिपाल्लक राजा प्रथ्वीराज ने कहा, तुम अपने गुरुजी से कहो फ कात्तिक शुक्ला 
दशभी के दिन शास्त्राथं फे सिये निथित है । जिनपतिष्चरिजी नर समूह के साथ मं श्री जिनमतो- 
पाध्याय, प० श्री स्थिरचन्द्र, वाचनाचायं मोनचन्द्र आदि धुनिधृन्द को साथ लेकर रोज समामे 
पहुचे । पञ्चप्रम भी भोय के लड्कों के साथ वहाँंओआ पहुंचा । रज्ञा ने ्रपने प्रधान मत्री 
कैमासः को यज्ञा दी कि वाणीश्वर, जनार्दन गौड शौर विचयापति, आदि राजपंडितों कै समद्‌ 
इनका शास्राथं हने दो । मेँ जर्सी काम से निवृत्त हेर अता दह । एसा कहकर राजा साह 
"अपने विश्रामघर दी ओर चसे गये | 


सभा भवन मं प्रधान मंत्री ( कैमास ) श्रोपूज्यजी की मधुर मृति फो देखकर हष पूवक 
कने लगा-- रहो ¡ एेसे शोत एवं गम्भीर मतिं महात्मानो के दशन से नेरौ को अतीव आनन्द 
मिलता हे । कई दिगम्बर एेसे मिलते हँ जिनके देखने से नैराश्य छा जाता दहै रौर आंखों फो 
उदगहोताहैःद्र से दी पिशाच नैते दिखाई देतेहै। सत्री का यह कथन सुनकर पूज्यभ्री 
कहने लगे :-- 
प॑रोतानि पवित्राणि सर्वेषां धर्मचारिणाम्‌ । 
अर्टिसा सत्यमस्तेयं त्यागो मेथुनवजनम्‌ ॥१॥ 
[ पंच महाव्रता को पालने बाले चाहे जिख धमं के अनुयायो हं, अहिंसा, सत्य, श्रस्तेय 


त्याग श्रौर॒ब्रहमचयं ये तो पश्ि्र ही हे जायगें । हस कारण पंच महावतधार्थिं की निन्दा कभी 
नहीं करनी चाहिये । ] 


इस प्रकार श्रौ जिनपतिष्ररिजी व्याख्या करके केमास को समभा रहे थे । इसी बीचमेंदहो 
उनके बात काट ईष्यालु पञ्प्रमाचायं प्रधानमंत्री को निम्न श्लोक सुनने लगा :-- 


प्राणा न हिसा न पिबेच्च मद्यः वदेच्च सत्यं न हरेत्परस्वम्‌ । 
परस्य भायां मनसा न वाञ्छे स्वर्ग यदीच्छे विधिवस्पवेष्टुम्‌ ॥ 


आचायं जिनपतिसुरि [ ५७ ] 


1 


[ अथ--किंसी कै प्राणो की हिमा नदीं करनी चाहिये, मद्य नहीं पीना चाये, शरोर पराई 
प्ली की मन से भी बाहा नहीं करनी चाहिये । निस पुरूष फो विधि पूवक स्वग प्रवेश की इच्था 
हो, बह उपयु क्त कार्यो को भल्ल चूक फर भी न करे | ] 





हस श्लोक को सुनकर श्रीपूज्यनी बोल्ते- “अहा हा ! केसा बद्विया शुद्ध उच्वारण है ? पञ- 
प्रभाचा्य--“्राप मेरी हषी उडते र ¢ श्रीपूज्य--महाजुमाव पृश्प्रम ! इस पंचम आरे में लोगों 
का अधूरा ज्ञान है, किसकी हसी की जाय, ओर क्षिसकी न की जाय ¢ पद्प्रमाचायं--^तो पिरि 
आपने यह आतप कैसे किया कि कैसा शद्ध उचारण है । शनोपूज्य--"महाशय ! पंडितो की सभा 
मे शद्ध उचारण कने से यख की शोभा ही हे / पदप्रमाचायं--्या कोई ेसा है जो मेरे बोलते 
हए श्लोको मे अशद्धियां निकाल सके ॥ श्रीपूज्य--दि एेषा घमंड ह तो उसी श्लोक को फिर 
भोलिये । जनादन, विद्यापति आदि राजपंडितों से भी कहा, पंडित महादुभ् ! श्रीपडप्रमाचायंजी 
श्लोक बोरते है । आप लोग भी जरा सावधान होकर सुने ॥ पदप्रमाचायं भीतर से आगववृूला 
हो रहा था, उदण्डता के साथ श्लोक बोलने लगा । सवर सदस्यों को साची बनाकर श्रीपूज्यजीः ने 
उसके श्लोक मे दश अशुद्धियों दिखलाई' जर कदा-- महापुरुष इस प्रकार बोलने से शुद्ध समभा 
जाता ह :- 
प्राणान्न हिंस्यान्न पिवेच्च मय', वदेच्च सत्यं न हरेत्परस्वम्‌ । 
परस्य भार्या मनसा न वाञ्छेत्‌ , स्वर्गं यदीच्छेद्विधिवत्परवेष्टुम्‌ ॥ 


पदध्रमाचारयं कुकु लम्जित होकर फिर बोला--“आर्चायंजी ! आप इष वचन~-चातुरी से 
बेचारे भोन्ञे आादमियों को उगते रै / पू्यश्री-- यदि शक्ति हो तो आप भी एेसा करं । मत्री 
मास बोला--शआआप ल्लोगों ने पहले-पहल यह ॒शष्कवाद क्यो चेडा १ यदि आप लोगों 
शक्ति है तो आप दोनों मे से एक महात्मा किसी दक विषय फो लेकर उसकी स्थापना करे ओर 
दूसरा उसका खंडन करे ॥ श्ीपूज्य--'बप्रमाचायं ! मंत्ीरबर का कथन बहुत टीक हे । अतण 
आप क्रिसी पत्त का आश्रय लेकर योलिये । षह बोला--श्राचाये ! जिनशासन की आधारभूत 
पने योग्य बाते बहत दै, परन्तु इस समय मँ एफ बात पूता हं कि रात्रि के समय द्किशाव्ं 
आरती क परित्याग का कया कारण है १ यद तो अनेक आचार्यो का मत ह मि इटलि को इटिरता 
से ही दवाना चाहिये शक्रो वक्रोक्त्यैव निर्लोखयः' इस अभिप्राय को लेकर त्रीपूज्यजी बतते-- 
या आपके कथनालुसार बहुजन-सम्मत पस्तु को आदरणीय समभन चाहिये । यदि एसा है तो 
मिथ्याल फा आदर क्यो नहीं करते । इसे भी ्रनेक आदमियों ने अपना रक्वा ह ॥ प्रपरम-- 
चुद्रपरम्परागत जो ङु भी हो, उसका हम आदर करते ह । श्रीपूज्य--शृदध परम्परागत न होने पर 
पौ सैत्यवास क्षौ आपके पूर्वज ने क्यो अपनाया ¢ पञ्प्रम--कसे माना जाय कि चेत्यवास वद्धपर- 


[ ५८] खरतरगच्छ का इतिहास 
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म्परागत नहीं हे । भीपूञ्य-क्या भगवान महावीर के समदसरण म या किक्षी जिन-मन्दिर मे गणधर 
गौतमस्वामी ॐ भोजन-शयन ऋ कहीं वशन आया ह १ इमक्ां उत्तर न अने से पप्रभाचायं लज्जित 
होकर बोले, कर्णे स्पष्ट; कटि चाक्यति' कान हूते पर कटि -ग्रदेश को हिलाना यह कहां का न्याय 
है? मेनेपएल्याथाकि, 'दकतिणावर्तारात्रिकाषतारशबिधि परम्परागत है" इसश्म अप स्लोगन 
क्यों त्याग क्षिया ? इसी बीच मे आप ले आय चेत्यवास के प्रसङ्ग को ।' श्रीपूज्य--भूखं ! “धकर 
कष्ठे वक्रो वेधः करियते" काठमंटेदादही बेधा जाता है । क्या यह न्याय अपको याद्‌ 
नहीं है ? अथवा जो कुद भी हो । अव आप सावधान होकर सुनिये ।' श्रापने कहा-- दक्षिशावतं 
सतरिकषतारणशविधि परम्परागत है, यह कैसे जाना ? पिद्धान्त-ग्रन्थो मेंरातया दिन का विचार 
नहीं है । किन्तु महावीर स्वामी के षाद होने बाले बहुभ्रत विद्वानों ने अरपनेकल्याण कै लिये हन 
विधियो छ अनुष्ठान शक्षिया है। अव प्रश्न यह होत टै फि उनसे अनुष्टितं पिधि दक्षिणावते थी 
था वामातं १ इस संशय फो द्र करने फे लिये किसी युक्ति फा अनुसन्धान करना चाहिये | 
न शवभुष्टिन्यायः कतेव्यः' जैसे यदे की युद्ध बन्द हुए बाद खुलती ही नही, पैसे ही हठ कना 
योग्य नहीं है। जो युक्तियुक्त हो, उसे मानना चाहिये इससे षिपरीत फो नहीं।' इस बात को 
सुनकर सभी सभासद्‌ बोले--“पदप्रभ । आचार्यश्री ठोक कहते है । तत्पशवात्‌ स्यो की सम्मति से 
प्रमाणक श्रीपूज्यजी ने समा मं पाराग्रवादी, सभी फे शीर मे रोमांच ददा करने बाली, देवसूपी 
वाशी बोल्लकरवामावत्तारात्रिकावतरण की स्थापना की । इस प्रकरण का हम यहाँ अधिक विस्तार 
नहीं करेगे । यदि विशेषं देखना हो तो भ्र ञ्नचायं कृत बादस्थत्ल' प्र ॒श्रीपूज्यजी का बनाया 
हुश्ा ( बादस्थल ) है, उसमें देख सकते ह । यर ्रन्थगौरव फै मय से नहीं लिखा है । 


७६. अधिक क्या करट हषेपखश समा-मम्यों ने श्रीपूज्यजी का जय जयकार किया । 

इसी अवसर प्र राजा पृथ्वीराज भी समामे आ गये) छर राज-िहामन प्र वैटकर पूछने 
लगे-(केमास फो मंहलेश्वर फी उपाधि मिली हुई थी इसलिये इसको भंदकेश्वर' संबोधन दिया 
गया है ) भंडलेश्वर ! कदो फोन जीता कोन हारा ? मंइलेशर ने श्रीपूज्यजी दी तरफ अंगुली 
निर्देश करके कहा-- ये जोते ।' प्प्रभ इस बात से चिह्र ओला--राजन्‌ ! म॑डलेश्वर रिश्वत 
लेने मे प्रीण दै, गुणयो के गुण-ग्रहण करने मे प्रवीण नहीं हैँ । इस बात को सुनकर वद्ध हमा 
मंडलेश्वर बोला--रर मृद्‌ श्वेतपट ! रथ भी ख नदीं विगड़ा हे ! ये आचार्य बटे है शौर ये सब 
समासद उपरिथत हे । मेने र्श्ितले ली है तो मेँ मौन-धारण क्ये बेडा रहूमा । बडी खुशी रै 
यदि श्राप अभी भी आ्राचायं को जीते, तो मै मान लेगा मि पहले भी आप ही जीते।” पडप्रमाचां 
मंडलेश्र कमास्न की नाराजगी का स्योल करके ङ सहम गये श्रौर बले-- महानुभाव ! मेँ यह 
नहीं केहता कि आपने आचायजी के परास से फिसी तरह की रिखित ली है । आपके समभन में इछ 
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आवासं जिनपतिष्ठरि [ ५& ] 


भ्रम हो गया है। मेरा कथन यह है कि आचायं जिनपतिष्ररिजी ने अपना गल्ला फएाडकर जवरदस्ती 
से समस्त आचार्यो के अमिमत दकतिणिवरारात्रिकावतारणविधि' को अमान्य ठहरा कर श्रापके 
हृदय मे बिपरीत षिश्वास जमा दिया है । 


इस कथन को सुनकर श्रीपूज्यजी बोले, महात्म पडप्रभ ! यह विधि सव आचार्या फो अभिः 
मत है; आपका यह कथन सत्य नहीं है । क्योकि हमारी आज्ञा मँ रहने बाले आचार्यो को यह 
मान्य नहीं दै॥ पद्प्रमाचार्य-- शर्या श्राप मौर आपके आचाय अन्य श्माचर्यो से अधिक ज्ञान- 
वरान्‌ है जो श्राप ल्लोग उनके अभिमत अथं फो नहीं मानते " भीपूल्य ०--"ञ्प्रम | क्या अन्य 
आचार्यं हमारी आज्ञा वर्चेमान आचार्यौ से विशेषक्ञ है जो पे हमारे आचार्यो के सम्मत बांमावता- 
शातरिक षिधि णो नही मानते ? श्रीपूज्यजी ने इत्यादि वक्रोक्तिं के दाग राजां पृथ्वीराज के 
समद पदप्रभाचार्यं को निरुत्तर कर दिया । इसके वाद्‌ प््रभाचायं राजा को सम्बोधन करके 
बोला--यदि आप आज्ञा दं तो आपकी समा मे बैरे हुए सम्मानित पम्यों का मनोरंजन करने के 
लिये ख इत्हल दिखलाढ । नेसे-आकाश मंडल से उतर कर आपकी गोद में वेदी हई अत्यन्त ` 
सन्दर विद्याधरी को दिखा सक्ता हँ । बडे से पड़े पहाड़ को अगुल प्रमाण म॑ बनाकर दिखा 
दगा । हरि-हर आदि देवो को आकाश मं नाचते हए दिखला दंगा । जिसमें बडी-बडी तरङ्गमालाये 
हिलोरेक्ते रदी दहे, एेसे आते हुए समुद्र कै दर्शन करा दंगा । आपकर ऽस नगरी को अकाश मे 
निराधार आबाद हूं दिखला दगा । 


इस कथन फो सुनकर सभासद बोले, धबप्रम ! आपने यदि एेसी इन्द्रनाल-कला ही सीखी 
है, तो फिर आचार्यजी के साथ शाखार्थं के मग मे क्यों पड़े १ राजाधिराज से इनाम पाने के लिये 
लाख रेन्द्रनालिक अति रहते है । उनके साथ आप भी अपना खेल दिखलार्े ॥ प्रसनचित 
जिनपतिषरिजी ने कहा--राजपंडितो ! यह आचाय अपने आपको समस्त कल्या का पारंगत 
मानता हे । इसलिये यदि आज राजसभा म आप लोगो के समक्त इसके पर्वत समान अखवं-गव 
को चूरमूरं न किया जायगा, तो सन्निपात कै रोगी को तरद इसमे वायु बहुत बद जायगी; पर इसका 
इलाज जरा युर्किल हो जायगा ओर यह इससे भो अधिक प्रलाप करने रग जायगा ' हसते हुए 
श्री आचार्यजी ॐ यख से ये शब्द्‌ सुनकर षह बोला, "चार्ज क्या हसते ह १ यद देसी का समय 
नही, परीका का समय हे। अगर शक्ति है तो सथ लोग कै चित्त मे चमत्कर पैद! करने चालला कोई 
कला-कौशल दिखलाःये; नीं तो इस समा से बादर निकल जाइये । 


इसे भाद्‌ श्रीपूज्यजी ने श्रीजिनदतचष्ठरिजीं फे नाममत्र का स्मरण कर कटा--पदयप्रभ ! 
एहतते ्ाप अपनी अत्मशक्ति दी स्फुरणा के अनुसार पूर्वोक्त इन्द्रजाल को दिखलाईय । तत्पश्चात्‌ 
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जो समयोचित होगा बह हम भी करेगे । तमाशा देखने के लिये उत्कटित, राजा पृथ्वीराज नेकहा- 
पद्मप्रम ! लो आचार्य ने भो अनुमति देदी हे, अपर शीघतापूषक खेच्छानुक्षीर नाना प्रकार कै फु 
दिखलाईइए ।' पञ्प्रभ के पास दिखलाने को क्या धरा था, बह तो सरघन्य था। ्रीपूज्यजी के पुणय- 
प्रभाव के वश आङ्कल~व्याङ्कल होकर, प्रम मोला--श्माज रात को देवी की पूजाकर, अभीष्ट देवता 
का अवाहन करके ८कान्त चिच से मंत्रों का ध्यान करू गा ओओर कल प्रातः नेक प्रकार के इन्द्रा 
दिखलारंगा ॥ इस कथन फो सुनकर तथा पशचप्रमाचायं की पोल को देखकर सभासद मे हषी 
फे फव्वारे छूटने लगे, सभी लोगं ने दुर्वाभ्य कहकर उनकी हसी उड़ाई । निरुजो का शिरोमणि 
पदमप्रमाचायं शरीपूज्यजी से बोला--“्राचाय॑जी ? क्य। हेसते ह यदि आप भले हैती अग्र भी इ 
दिखलषें ।' श्रीपूज्यजी हंस कर बोज्ते-"पदयप्रभ ! बतला्नो; इन्द्रजाल किसे कहते हे ? बह बोला- 
श्राप ही वतलाये ¢ श्रीपूज्य-भूखंराज ! असंभव स्तु की सत्ता के त्राविभाव को इन्द्रजाल इहते 
हँ । पदप्रम-कैसे १ श्रीपूज्य-श्राज एक इन्द्रजाल तो तुम्दासी आंखों के सामने हा हे | पदप्रभ- 
, वह क्या हु ह £ शरी पूज्यजी ने कहा- महानुभाव ! क्या तुमने यह बात स्वप्न मे भी सोरी धी 
कि बडी गदी पर वैटने बाला मेँ अनेक सुङकटधायी नरपतियों से ठस्ताठस्र भरी हरं महाराजा पृ्यीराज 
की सभा मे जक हार जास गा ओर लोगों का हास्यपघ्न बनने के लिये अ्ठम्बद्‌ प्रलाप करूगा 
परन्तु, देषयोग से हमारी उपस्थिति में तुम्हारे लिये यह श्रसंभाषित बात बन गई । जिस इन्द्रजाल 
को याप दिखल्लाना चाहते ह उसमें यर इमे क्या मेद है ।' 


केर प्रङृति वाला पृद्मप्रभाचायं उपहास की परवाह न करता ह्या राजा को लय के 
कटने लगो, महाराज ! आपने अतुल पराक्रम से प्रतोपी राजा फो हरा-हरां कर अपने अज्ञा 
कारी घना जिया है । राजा लोग आपकी आज्ञा को अग्रत की तरह वांद्धनीय मानते रै। इष 
समय इस समस्त भूमण्डल के अप ही एक शअरद्रितीय शासक रै अर युगप्रधान ३ । १३ 
आश्चये की बात है डि यद्‌ आचाय स्पये पैसे का लोभ-लालच दे देश भाट लोगों ॐ युखसे 
श्रपने आपको युगप्रधान विख्यात करा रहे हँ ।' राजा ने कहा--पञ्प्रम ! युगप्रधान शब्द 
का क्या यथं १ पदप्रभाचायं ने अपना मनोरथ पूरा होता हुश्रा सम कर सहर्षं कहा-राजम्‌ | 
युग शब्द का अथं है कल प्रपान शब्द का अथं ३ सरगोत्तम अर्यात्‌.वत्तमान काल में नो 
सर्वोत्तम हो, उसको शयुगप्रधान' कहते ह । व आपदही पिचाप्यि-युगप्रधान अपद या 
यह सधु ? इम बोच श्रीषृज्य बोले- मूं पञ्प्रम ! अनर्गल प्रलाप कर हमारे सामने ही राजा को 
प्रतारणा देना चाहते हो ॥ इसके बाद ्राचायं जी ! राजा फो संमोधित कर कहने लगे,- "महाराज । 
स प्राणियों की रुचि भिन्न-मिन है । किः फो कोई वस्तु प्रिय ३ रौर किसी फो कोई नही 
जो जिनको ्रभीष्ट है, उपक प्रति ताना प्रशा के हार्दिक प्रभव शब्दो का लोग प्रयोग कते 
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करते हँ । निस प्रकार मंडलेश्बर केमास्र एवं राय ङे प्रधान लोग आपके प्रति अनेक प्रकार के आदर 
छचक शब्दो का प्रयोग करते है| उपो प्रफारश्रिय वस्तुको ल्लोग अनेक तरह से अभिग्रादन 
करते है इसमे कोई बुराई कौ बात नदीं । तथा उनफे सेवक-गग भी उनके लिये इसी प्रकार के 
शब्द व्यवहार करते हे । यह प्प्रभाचायं राजसभा में मनमानी बातें करता हमा सव फे साथ 
शत्‌ ता प्रगट करता हे ॥ इस कथन को सुनकर राजां ने कहा-श्राचायंजी आप ठीक कहते है । 
यह तो लोकाचार है, इसमे कोई हरकत की बात नदीं । राजा के यह बात भी ध्यान मेरा ग 
कि पशचप्रमाचायं ईर्प्याविश चुगली करता है । राजा प्रथ्वीराज ने जर्नादन, षिधापति आदि अपने 
राजपंडितों से कहा कि, “आप लोग सधान होकर परीक्ञा करे कि इन दोनों में कोन महाविद्वान्‌ 
है । इनमें जो योग्य विद्वान्‌ हयो उस्र को जय एत्र दिथा जाय ओर उसका ही स्कोर श्रिया जाय ! 
पंहितों ने फा राजाधिराज ! न्याय, व्याकरण आदि विषयों मे आचायं जिनपतिष्ठरिजी प्रो 
दान है । इस बात की हमने परीका करली है । अब आपी अज्ञा से इनके सारित्य-विषयक 
अनुभव की जच करते हँ । राज-पंडित बोज्ते-श्राप दोनों महाशय राजो पृथ्वीराज ने भादानक 
कै नरपति को जीत लिया इस विषय फो लेकर फषिता कीजिये । महाराज ने क्श-मात्र एकाग्र 
चित्त होकर उक्त विषय पर निम्न कषिता की :- 


यस्यान्तबहुगेहं बलभृतकङभः श्रीजयश्नीभ्रवेशे, 
दीपासप्रहारप्रहतघटतटप्रस्तमुक्रावलीमिः । 

नूनं भादानकीये रणमुवि करिभिः स्वस्तिको ऽपय तोच्चेः, 
प्रथ्वीराजस्य तस्यातुलबलमहसः किं वयं वगयामः ॥ 








[ अतुल बलशाली इस राजा प्रथ्वीराज का हम कहं तक वणेन करं । इन्होने अपने सैन्य बल 
से तमाम दिशां को जीत क्लिया है । अतएव जयलचमी ने अ्राकर इनकी युजा को अपना षर 
ना लिया ह । प्रथम ही प्रथम नवोढा वधु घर में प्रवेश करती है, उस समय गृद्रार में स्वस्तिक का 
निर्माण किया जाता है; वैसे ही इनकी युजा में जयलच््मी प्रवेश कै समय रणभूमि में भदान 
राजा कै हाथियों ने तीखे माल्लो की मार से फटे हुए अपने कुम्भस्थल से निकले हुए गज-घुक्तार्थ 
से स्वस्तिक पतिं की हे |} 


इस श्लोक ढो बनाकर आचार्यश्री ने इसी व्याख्या की । देखा-देखी पदमप्रमाचायं ने भी 
पूर्वापर को चिना सोचे ही शीघ्रतया संदेप मे एक श्लोक बनाकर सुनाया । भ्रीपूज्यजी ने क्दा-- 
श्लोक तो चार चरणो का ही देखा ओर सुना है । पदप्रमाचायं का यह षिचित्र श्लोक पच चरर्णो 
बाला ३ । उसी शोक मेँ सदस्य लोमा को पंच ब्रशद्धियां दशई । 
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ई्षावश पशप्रमोचायं ने भी कहो, (खाचार्थने जो “ यस्यान्त्बाहु गेहम्‌ ” शोक कहा 
है यह तात्कालिक रचना नहीं दै, पहले का श्रभ्यासर किया हा दे । पंडितो ने कहा-- “आप चैयं 
धारण कीजिये; हम जानते है ॥ राजपंडितों ने कहा--श्राचायंवर । आप कृपा कफे गद्य निषन्ध 
म प्थ्वीराज के समा मंडप का वर्णन करं । श्रीपूज्यजी मन ही मन समा वणन की कल्पना करके 
खड़िया से जमीन पर लिखने लगे । जसे -- 

““चच्चन्मेचकमणिनिचयरुचिररचनार चितङुष्टिमोचरन्मरीचिप्रपश्चख चितदिकचक्रवालम्‌ , सोरभभरसम्मू- 
तलोभवशबम्भ्रम्यमाणमङ्कार गतभुकनभवनाभ्यन्तरभूरि भ्रमर सम्भ्रतविकी णडुसुमसम्भार विश्राजमानमप्राङ्गणम्‌ , 
महानीलश्यामलनीलपट्चेलोल्लसदुल्लोचाश्चललम्बमानानिलविलोलबहलतरिमलमुक्ताफलमालातुलितजलपट लावि - 
रल विगलदुञ्ञवलसलिलधारम्‌, दिग्विक्तिप्रवलरचन्लःकटाक्तलत्तवत्तेपन्लोभितकामुकपक्तायुक्तमोक्तिकायनर्ध॑पच्- 
वर्ण॑नूतनरन्नालङ्कारविसरनिःसर किर णनिकुरम्बचुम्बिताम्बरारब्धनिरालम्बनर्विचन्रकमंप्रविशत्छुसुमायुधराजधा- 
नीविलासवारविलासिनीजनम्‌, क्वचिच्चृत्ताङ्कररसास्वादमद्‌कलकण्ठकलरवसमाननवगानगानकलाङशलगा- 
यनजनप्रारस्धलललितकाकलीगेयम्‌ , क्वचिच्छुचि चरित्रचारुष चनरचना चातुरी चच्चुनोतिशास्वि चारि चक्लणस- 
चिवचकछचच्यंमाणाचारानाचारविभागम्‌ , क्वचिद्‌ासीनोह्‌।मश्रतिषाययमन्दमदमिदुरोद्यदनबदयह्यसमप्रविद्यास- 
न्द्रीचुम्ब्यमानावदातवदनारविन्दकोषिदबम्दारकनरन्दम्‌ , उद्धतकन्धरविविधमागधकर्यंमानोदूषुरधे्यंशौरयौदायै- 
वर्धिष्णु, युधाधामदीधित्तिसाधारणयशोराशिधवलितवसुन्धरामोगनिविशमानसामन्तचक्रम्‌ , प्र सरन्नानामणिकि- 
रणनिकर जिरचितवासवशरासनसिहाखनासीनद्‌ दैरुडचर्डमाडम्बर खर्डिताखरुड्वेरिभूमर्डल नमन्मरट्लेन्रप - 
टलस्पर्धोद्धट किरीटतटकोरिसंकटविघटितविसकटपाद विष्टरमूपालम्‌ , अपि चोद्यानमिव पुन्नागालकृतं ओप 
लोपशोभितं च, महाकबिकाव्यमिब बरंगीयवर्णाकीरं व्य ङ्खितरस च, सरोवरमिव राजहसावल्स पद्मोपशो- 
भितं च, पुरन्दरपुरभमिव सस्या(£) धिष्ठित विद्वुघक्रुलसङल च, गगनतलमिव लसन्मङ्गल कविरालितं च, 
कान्ताददनमिव सदलङ्गार बिचित्रचित्रड्च 1" 


[ राजा पृथ्वीराज का सभा भन कैसा सुन्दर है । चमकती हूं सन्दर मियो से उसकी भीत 
ओर आंगन बनाया गया है। उन्दी मणियों शी रुचिर रचना से रचित एश से निकरसने बाली 
क्षिणो से इसके चारो ओरी दिशे जग मगारदी है । निसक्ी सुगन्धे जोम से आगत 
मरो के गजन से सारे ही सभा-मवन का मध्यभाग मर गया हेः एेसे फूलों के गुच्छे सभा मंडप के 
ंगन म॑ विखरे हृए ह । इस सभा मे नीले रङ्कका रेशमी शामियाना तना हृमआहे। हवासे 
हिलती हुई उसके चारों अर हुई चंचल युक्तामालाये ठेसी मालुम होती ह मानो करि जल्लाशय 
के चारो रोर निमंल जलधारा टपकती हौ । निसमे कामदेव की राजधानी फे उपयुक्त सुन्दरो-बेश्यायं 
विद्यमान दँ; उनके सुन्दर कटाक्षो से कामीजनों का हृदय ज्ञुमित हो रहा है । बेश्या्चो से धारण 
करिये गये मोती आदि अनेक वणं बले रत्नों से जटित आमूषणो से विरफपित रङ्क-विरङ्गी पिरणों 
कै समूह से निरासंब दी आकाश॒ मे चित्रकारी-सी हो रही है । समा भवन में किसी स्थान प्र आम 
की मंजरी खाने से मस्त हुईं फोयल फे कलग के समान, संगीत व कला मे निपुण छलावन्त ज्लोगों 
से सुन्दर गान ष्या जा रहा हे । कीं पर सदाचार-म्पन्न सुन्दर वचनो की रचना-चातुरी में 
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सिद्ध, नीविशास्र के विचार मं विचक्षण एेसा मत्रीमंडलल आचार-नाचार का विचार कर रहा 
है । इसी समा मेँ फिसी स्थान पर उत्कट प्रतिवादियो को परास्त करने मेँ समथ, उत्तमोत्तम समस्त 
वाये जिनकी जिह्वा पर नृस्य कर रही हे, एसा वि्द्ब्न्द विद्यमान है । यहाँ पर अनेक उद्धत 
रा बले अनेक मागध राजायं ॐ धीरता, गम्भीरता ओर उदारता का खान कर रहे हैं। 
चन्रमा के समान शवेत-यश कै द्वारा धवल की हई पृथ्वी फो भोगने वाले, अनेक छोटे बडे सामन्त 
रजा आ आकर जिसमे प्रवेश कर रहे ह । जिसमें राजा नानावर्ण की मशिर्थो के जडष से बनाए 
हृए इन्द्रधुषाकार सिंहाप्षन पर बेटे हए हे । जिसने अपने बाहुबल से तमाम शत्र -समुदाय को 
छिन्न-मिन्न कर दिया ह, एेसे राजा प्रथ्वीरानं के चरणकमलं म अनेक राजा ल्लोग किरीटञुकटा- 
च्छादित मस्तक को सुकते ह । ञेसे बगीचा पाग ओर श्रीफल फे बृं से शोभित होता है 
ते दी यह सभाभेवन हस्ति-तुल्य प्ट काय वले पुरूषो से तथा लद्मी के वैभव से शोभित है \ जसे 
यहं कषियों का काव्य व्याख्या कने योग्य वर्णोसे पूणं तथा शृङ्गार, हास्य, करुण आदि रसो से युक्त 
रहता है, वैसे ही यह सभामवन ब्राह्मण चृत्रिय अदि वर्णो से युक्त है तथा अभिलाषा फो व्यजञित 
कने वाल्ला है । जैसे सरोवर की शोभा राजहंस ओर कमतो से होती हे वैसे दी श्रापके सभामवन ` 
री शोभा रजा ओौर पमा-लच्मी से है । इन्द्र दी नगरी अमरावती मे ॐोई भी मिथ्यामषी नदीं 
ह तथा उसमें सदैव देवतां की भीड़ बनी रहती है, तरसे ही इस सभा मे सव सत्यवक्ता हैँ ओर 
इमे विधानां की भीड़ सदैव लगी रहती दहै । आकाश मे जिस प्रकार मंगल ओर शुक्र नाम के ग्रह 
शरोमा बृद्धि करते है वैसे दी आपकी समा मे गानादि मांगलिक कायं तथा कवि लोग शोभा बहाने 
४ हत॒ रै । कान्ता के यख की शोभा अच्छे-अच्छे अलङ्कारो से है, तथैव इस समा-मंडप की शोभा 
भी सुन्दर सजावट से है | विषिध प्रकार फ चित्रँ से यह चित्रित है | 








महाराज वणन कर ही रहे थे कि बीच मं ही राज पंडित ओले, ' आचायं ! प्रकते हुए अनाज 
फ एक दाने की तरह हमने आपकी साहित्य-विषयक योग्यता पहचान सो । अब आप कृषया इस 
पणन को अन्तिम क्रिया पद देकर समाघ्र कीजिये । महाराज ने अपने समा बणंनात्भक निबन्ध का 
उपसंहार करते हए कहा--महाराज पृथ्वीराज कै एेसे समां मंडप को देखकर किस परुष का चिर 
ाश्यं-मश्च नदीं होता ॥ 


पंडित लोगों ने विद्वचापूणं सभा वर्णन सम्बन्धी निबन्ध को सुनकर, आश्चयं मग्र हो सिर 
हिलायो । पदप्रभाचायं ने कहा-- पंडित महानुभावो ! यह रचना कादम्बरी, बाक्षबदत्ता आदि 
क्यों से सी हुई जान पड़ती है । पंडितो ने जवाब दिया-- भूख ! कादम्बरी आदि की कथायं 
हमारी अच्छी तरहसे देखी हई है। इसलिये श्राप चुप रहिए, श्रधिक टीका-रिप्यणो करने कौ 
आवश्यकता नहीं ह । हमारे हार्थो अपने मँह पर धूल गिरवाने की कोशिश क्यो करते हो ¢ 
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५०. पंडितो ने श्वीपूज्यजी को लचय कफे कहा, शथ आप प्रात माषा मे दचथंक (दो 
अथं वाली ) गाथा की रचना कके प्रथ्वीराज महारान के अन्तपुर श्रौर बीर योद्धा्ों का वणेन 
करे । श्रीपू्यजी ने मन ही मन बहू मर में मोथा की रचना करके इस प्रकार कह सुनाई :- 


वरकरवाला कुवलयपसाहणा उन्लसंतसत्तिलया । 
सुद्रिबिहु व्व नरद्‌ ! मंदिरे तुह सहंति भडा ॥ 


[ हे राजन्‌ ! श्रापके महल मे घुन्दर हाथों बाली कमत फ एला से भृङ्खारित, ललाट तट पर 
केशर फस्तृरी के तिलक धारण करने वासी सुन्दर्य विराजमान हँ ओर यच्छे-अच्छे खङ्गधारी, 
भूमण्डल के अलंकार, जिनकी शक्तिरूपलता दिनों दिन षद रही है देसे शूरवीर योद्धा आपके महल 
म सुन्दरि क ललाट बिन्दु की तरह शोभायमान रै ।] यह श्लोकः द्रचथंक है । 


इस गाथा की व्याख्या आचायंश्री बड़ ने विस्तार से की । श्रीपूज्यजी का पाँहित्य पूणं प्रवचन 
सुनकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनके मुख की तरफ देखते हुए लोगो को देखकर निलेज पदचप्रभाचायं 
मोला--श्राचायं ! मेरे साथ वाद शुरु करके अव दूसरों के अगे अपने आप को भला दशति 
हो ¢ श्रीपूज्यजी ने उसी समय नन्दिनी नामक छन्द मे एक श्लोक बनाकर कहा :- 


थिवीनरेन्द्र | समुपाददे रिपोरवरोधनेन सह सिन्धुरावली । 
भवतां समीपमनुतिष्ठता स्वयं न हि फल्युचेष्ठितमहो ! महात्मनाम्‌ ॥ 


[ हे पृथ्वीराज ! आपने शत्र रो फे पास जकर उनको कैद करके हाधिर्यो की कतार छीन 
ली । महापुरुषो का पुरुषाथं कमी व्यथं नहीं जाता । ] 


आचायंभी ने समा के समक्त इस नृतन श्लोक फो सुनाकर पबरप्रमाचायं से पा कि यह 
कोन से छन्द का श्लोक है । राज पडित बजे--ईइस अज्ञानी ॐ साथ बोलने से अपकरो कायक्सेश 
के सिवा ओर कोर भी लाम नदीं है। इसके बाद पंडित लोग बोे--अव खङ्कयन्ध नाम के चित्र- 
काव्य की रचना कफे दिखलवे । आाचायं ने तस्तण ही जमीन पर रेखाफोर तलवार बनाकर 
दौ श्लोकों से उसकी पतिं की -- 


'ललद्यशःसिताम्भोज ! प्रणसम्पणंविष्टप ! । 
पयोधिसमगाम्भीयं ! धीरिमाधरिताचल ! ॥१॥ ` 


++ 
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ललामविक्रमाकांत--परच्मापालमंडल । 
लज्घप्रति्ठ ! भूपालावनीमव कलामल | ॥२॥ 


[ आपके निमंल यशः सरोज से सारा जगत्‌ भरा हुश्रा है । अप गम्भीरता में सथुदर 
के समान है ओर श्रपने धीरता मं अचत्त (पहाड़) को मात कर दिया हे । आपने अपने प्रशंस- 
सीय पराक्रम से श्रन्य नरपतियोंके सथुदाय को दषा दियाहौ। हे राजन्‌ ! अप सारे जगतं 
म प्रतिष्ठा पाये हए हैँ, चतुःषष्ठिलाञ्चो के जानकार है । रेसे आप चिरकाल तठ पृथ्वी का 
शान करते रदं । 1 


द्मचयेश्री से निर्माण किये गये इस चित्र-काव्य फो पटकर पंडित सलोग बडे प्रघन्न हए । 
्रपूज्यजी की प्रशंसा सुनकर पद्मप्रभाचायं मन दी मन जलथुन गया ओर बोलला, ¶ंडितवगं ! 
स्ितमें एक हजार यद्रा मे भीदे सकताहू, अप ज्लोग मेरीभी प्रशंसा करं इस असत्य 
आतप को सुनकर प्रधान मत्री कमास ने कहा--रे मुंडक ¡ महाराज प्रथ्यीराज कै सामने भीजों 
कुछ यद्रा तदय बोलता हे; मालूम पडता है तुम फंड पकड्वनि की क्कि मेहो ॥ 


यह सारा दृश्य देखफर राजा बोल्षा-- शाप सभ्यो फो समष्टि रखनी चाहिए ।' केमास 
आदि यक्ञे--राजन्‌ ! ये महाशय गोरूप के समान है, यदि गाय को इधज्ञान होता दहै, तो 
न्दे भी हे ॥ राजा ने कहा-इस बात का परिचय तो इसकी द्रत-शक्रल से ही मिल रहा ३े। 
छरीर यह भी हम जान गये ह फ अवचार्यनो षिद्रान है । परन्तु न्यायमयी हमारी सभा में किसी 
को पक्तपात श्रादि के विषय में डल कहने का अवसर न मिले, इस कारण सव पिषयों मं पदप्रमा- 
चायं फी भो परीक्ता कनौ योग्य ३ै। ॥ पंडितो ने कदहा-८कूपानाथ ! पदमप्रम।चायं को कविता 
कने का ज्ञान नहीं है । आवायेरचित श्लोको म यह छन्द दी नहीं पहचानता । आचारी ने 
तक ओर दलीलो से ( वमव आरात्रिक अधतारण ) को षिद्ध कर दिया । उसके मुकाबले में यद 
कोर जभाब ही नदीं दे सका । अतः यह तकंशस्र को गिलक ही नहीं जानता ३! इसेतो 
केवल विरुद्र बोलना आता है । सैर, जो कुड भी हो, आप प्रीमाच्‌ की आज्ञा से बिशेष रूप से समान 
वर्ताब करेगे ।' राजपंडित बोके--“आचा्जी ! ओर पं० पडप्रभाचायंजी ओप दोनों निम्नलिखित 
समस्याओं फी पत्ति करो - 


^“ चकते दन्तदयमज॒ नः शरेः, क्रमादयु" नारद इत्यबोधि सः, श्रीपूल्यजीने कण भर में 
सोच कर का ः- 
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"चकत दन्तद्यमजञनः श्रेः, कऋमादमु' नारद इत्यबोधि सः । 
भूपालसन्दाहनिषेवितक्रम ! क्तोणोपते ! केन किमत्र संगतम्‌ ॥ 


[अजुनने बाणो से दोनों दन्तो फो काट इला। उसने क्रम पै इसफो यद नारद है 
ठेसा जाना । नरेन्द्र मंडल से सेषित चरण बाले पृथ्वीराज ! इन दोनों समस्याओं मे किते 
साथ किसका सम्बन्ध हे | ] 


इसके उत्तरम सभ्य लोगों ने कफहा-ाचायंजी ! रेसी समस्यार्थ की पूति से कोई 
फायदा नहीं । इसकी परस्पर मे कोह संगति नदीं है, यह उत्तर पनेके ल्िएदही हमने आपसे 
पूछा था, च्रौर आपने वेषा दी जवाब दिया है । सरल काव्य रचना की श्रपेक्ता समस्यापि मे 
यही तो कटिनता है फि उसके असंगति दोष को हटाकर उसे संगत बनाना पडता हे ।' श्रीपूज्यजी 
ने कहा-- परित महानुभाषो ! इस प्रकार भी तो समस्या पत्ति होती है । देखिये, एक समय राजा 
भोज की सभाम किसी बाहर से ये हृए पडत ने समस्या पतिं के लिये निश्नलिखित तीन चरण 
कहे--“सा ते भवतु सुप्रोताऽव्य चित्रकनाग्रैः । आकाशे न बका यान्ति । उसी समय सभा 
म स्थित राजकीय पंडित ने "देव फि केन संगतम्‌" यह चतुथं चरण कह कर पूर्तिं कर दी , आचायं 
का यहे फथन सुनकर राजपंडितो ने कहा--्हो इस तरह भी समस्या पूरी दयो जाती है । यदि समस्या- 
पूरक पदश्चप्रभाचायं सदश कोई हो तो । पान्तु कान्ध -र्वना की शक्ति रखने वाक्ते आप सरीखों के 
लिये इस प्रकार की सामान्य समस्यापूतिं शोभाजनक नहीं है । तत्पथात्‌ पूज्यश ने चण भर गम्भी- 
रतापूवंक विचार फ इस प्रकार पदो की योजना दी - 


चकत दन्तद्वयमङनः शरैः, कीरस्य भवान्‌ यः करिणो रणद्शे । 
दिदृच्तया यान्तमिलास्थितो हरिः, कमादसुं नारद इत्यबोधि सः ॥ 


[ रणाङ्गणे चज्ुन ने अपने तीखे बो से हाथी के दोनों दन्त काटे । हे राजन्‌ { आपने 
अपनी धवल्ल कीतिं से रणाङ्गण मे हाथी फ दन्तों को मात कर दिया । अर्थात्‌--शत्र ओं को हराने 
से होने बाली आपकी कीतिं हाथी दन्त से भी अधिक उज्ज्वल है | प्रथ्यी पर स्थित श्रीकृष्ण ने 
द्म्ाशमा्ग होकर अने बाले देवपिं नारद फो एकाएक नही, कम-क्रम से जाना कि ये नीरद है 11] 


इसकी व्याख्या सुनकर आशयरस म सराबोर हृए राजपंडितों ने कहा--चायं } मग- 
वती सरस्वती की आपपर बडी भारी ङृपा रै । आप जिस विषय को रेते हे, उसी भें भगवती आपकी 
सहायता करती है । पास मे वैरे हृए जिनमतोपाध्याय ने कहा“ पंडित महोदय ! आचार्यजी कै 
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~~~ 


विषय मेँ आप लोगों का यह कथन अच्तरक्तः सत्य है । इन परं यदि वागृदेषी प्रसन्न होती, तो 
परती के पुत्र स्वरूप आप विदो से इनकी भरूलाकात केसे होती ¢ 
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पडितो ने पदप्रमाचायं से कहा-- "महाशय ! आपभी कख किए ।' बह बोसा,आप एक दश 
हरिये मेँ ङ सोच रहा हँ । उन्दने मौल उड़ाते हए कहा--“छः स तक सोचते रहिये । 
सवं पंडितो ने एक राय होकर कहा--' सवेप्रधोन मंडलेश्वर केमासजी ! आपने आज तक श्रीजिनपति- 
प्ररि आचाथं के समान कोई विद्वान्‌ देखा " बह बोला, आज तक नदीं देखा ।' इसी समय राना 
ने अपने सामने तमेत मेँ वधे हृए घोड़ों की तरफ अंगुली निर्देश करते हए कदा--आचायश्री इधर 
देषिये, थे हमारे घोडे फिस प्रकार उल्ल रट दै; इनका वर्णन करिये । 

आचायं ने ङ देर सोचकर कहा-राजन्‌ ! सुनिये- 


ऊष्दृवस्थितश्रोत्रवरोत्तमाङ्गा जेतु" हरेरश्चमिवोद्धुराङ्गाः । 
स मुत्प्लवन्ते जवनास्तुरङ्स्तवावनीनाथ ! यथा ङुरद्धाः ॥९॥ 


[ह प्रथ्वीपते ! आपके ये तेज घोडे हरिणो की तरह आकाश उ ओर उद्यल रहे ह । इनके 
कान डे ईै मौर मस्तक उंच द। मालूम होताहै य ऊंचे होकर रन के षोड को जीतना 
चाहते ह । | 

इस अर्थ फे सुनने से प्रसन्न हृए राजा को देखकर पंडित ज्लोग बोले, शआाचायं ! उदयगिरि 
नाम के हाथी पर चटे हुए महाराज पृथ्वीराज फिस प्रकार शोभते रँ १ इसका वणन करो ।' पूज्यभ्री 
ते मन ही मन कल्पना छरके इ तरह वणन किया :-- 


विस्प्जदन्तकान्तं लसदुरुकटकं विस्फुरदूघातुचिन्न 
पादेविंभ्राजमानं गरिमभरतमलं शोभितं पुष्करेण । 
पथ्वीराजच्षितीशोदयगिरिममिविन्यस्तपादो विभासि, 
त्वं भास्वान्‌ ध्वस्तदोषः प्रबलतरकराकरान्तपुथ्वीभूदुच्चेः॥ 


[हे पृथ्वीराज भूपति ! श्राप जब श्पने उदयगिरि नाम के हाथी प्रं आरूढ होते हें , तव 
आपकी शोभा उदयाचलल पर स्थित यं फे समान हो जाती हे । अपके हाथी के दन्त आपके आरो- 
दण हेतु चमकते रै, उदयाचल के शिखर भी दं की किरणों से चमकीते है । हाथी फे दन्तो में 
एुवर्णभय कंडे सोहते है ओर पवत का मध्यमाग सुहावना है । हाथी-उसके शरीर पर फी हर चित्र 
की सजावट से सुन्द्र ३ रौर उदयगिरि गेरू आदि रंग-पिरंगे खनिज पदार्थौ से मनोहर लगता ३ । 
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यह चार चरणों से अच्छा रगत है ओर वह आस पास के छोटे पहाड़ से! दोनो ही गुता 
( भारीपन ) फो लिये हुए है । पर्वत कमलल ओर जलाशयो से सुन्दर है ओर गजेन्द्र शुणडादण्ड 
से । हे राजन्‌ ! आप देदीप्यमान च्रं निरदोषि दै । षयं चमकीला ओर रात्रि को मिटाने बाला 
है । आपने अपने प्रवल ुज-दंडों से बडे-षडे राजानो फो दवा दियाहै, ओर श्यं ने अपनी 
किरणं बड़े उंचे-उचे पतों पर पर्हैचा दी है । ( यह शोक दो अर्थं बोला है । प्रथ, राजा ओर 
पवेत, हाथी इनश्री समता इसमें समान विशेषणो से बतल्लाईं गयी है । ) ] 


इस शोक कै श्रथं को सुनकर राजा साहब अत्यन्त प्रसन्न हृए । राजपंडितों न कहा- 
नृपते ! चारो दिशा म, सेक फोश के मंडल में अपने विद्याधज्ञ से राजानौ से स्वणं पड पये 
हुए जो विद्वान ई उन सवपते व्याकरण, धम॑शास््र, साहित्य, तकं, सिद्रान्त ओौर लोकव्यवहार को 
जानने मे यह आचाय अधि हैँ । अधिक क्या, एसी कोई षिचा बोकी रदी हुईं नदीं है, नो 
हनके थुखक्रमल मेँ आकर न राज गयी हो ।' 


सहनशील, निलंजञ प्प्रभाचायं अपने करने ॐ समस्या पूति को भिना शि ही मोक्षा 
देकर श्रीपूज्यजी की समालोचना करनी शुरू की, “राजन्‌ ' कल्लदशील, भगडालू कई एक मनुष्यो 
के पास विदाकानदहोनादही भल्ला है, क्योफिरेमे ल्लोम विधाबल्ल से निरन्तर लोगो के साथ 
कृलह [कया करते है, ओौर लोगों कफे अगे बुरा श्रादशं खडा करते ३ । देखिये लिषा ह- 


"विया विवादाय धनं मदाय, प्रज्ञाप्रकषापरवञ्चनाय । 
अभ्यन्नतिर्लोकपराभवाय, येषां प्रकाशे तिमिराय तेषाम्‌ ॥ 


[ जिन पुरूषो की विदा प्रवाद्‌ (कगडा) कने के शिये है ओर धन गवं (धमंड) देदा भरने 
कैक्िये है| बुद्धि री अधिकता दुमरोंको ठगने के लिये है नौर उन्नति ल्लोगों का तिरस्कार 
करने के बस्ते है । उनके लिये प्रकाश भी अन्धकार के समान है। रेषा कहना कोई अयुक्ति 
नही है | ] 


भरीपूज्यजी ने कहा-- भद्र पद्यप्रम ! यदि आप नाराजनदहोंतो हम एक हित की बात करं । 
उसने कदा, किये । आचायं बेले-इस प्रकार अशुद्ध श्लोक का उच्चारण करते हए श्राप जैसे 
एक मो पंचमहात्रतधारी साधु को देखकर मिथ्यास्वो रोग समभेगे कि इन शेताम्बरं साधुर्न 
को शुद्ध श्लोक तक़ बोक्तना नीं आता ओर तो क्या जान सकेगे । इसलिये लोकोपहास से भचने 
के लिये आज पी शरज्ञपरकषैः परयश्चनांय येषां प्रकाशस्तिमिराय तेषाम्‌" इस प्रकार बोला कीजिये । 





 । आचायं जिनपतिष्ठरि [ && |] 





इस प्रसंग मँ आपने जो ( विदा विवादाय ) श्लोक कहा वह सवथा प्रसङ्घ षिरुद्र रहै, क्योकि 
हमने तुमसे नदीं कहा था कि त॒म हमारे साथ वाद-शास््राथं करो | तुम ने दी फलदी मे हमारे 
भक्त भावकों के अगे कहा था कि, तुम्हारे गुरु को यहो से आञ्नो, मेँ उनको हराने मँ समथं हूं । 
अपना कन्धा हिलाता हु पबप्रमाचायं बोलो-- हां, मेने कहा था । भ्रीपूज्यजी-- किसकी शश्रित 
कै भरोसे पर ? पदप्रम--'मेरो अपनी निजी शक्ति के भराम पर । श्रीपूज्यजी,-- “अव वह तुम्हारी 
शक्ति कहां चली गई, क्या कौश्चों ने चरली ? पद्मप्रभ--भेरी भुजानां फे बीच विद्यमान है, परन्तु 
बिना अवक्षर प्रकाशित नदी की जाती । भोपूज्यजी-“उसफे प्रकाशित करने का अवसर कव 
अआयगा ।' पद्प्रभ--अभी ही हे श्रपूज्यजी-तो फिर देरी क्यो करते हो । पद्प्रभ-राजा साहब 
की श्राज्ञा लेकर अपनी शक्ति का परिचय दंगा। श्रीपूज्यजी--“शीघधरता कौन्यि । इसके बाद 
एद्मप्रमाचायं अपने मन मे सोचने लगा-$स आचायं ने शारीरिक प्रमा से, वचन चतुरो से, 
विद्या बल से, ओर वशीकरण मंत्र के प्रयोग से यँ पर॒ उपस्थित समो राजा ओर राजपुरुषो को 
अपने अनुरागी भक्त बना लिये ई । व्यवहार की अनभिज्ञता से मने अपने भक्तो के युखपर भी 
कालिमा लगादी । क्या करं १ कोड भी उपाय फल नहीं देता । अरस्तु, तथापि ` पुरुषेण सता 
पुरुषाकारो न मोक्तव्यः” अरथात्‌--ङचं भी हो पिन्तु पुरूष फो पूरुषाथं नहीं छोडना चाहिये । इस 
कहावत के अनुसार अब भी जैसे तैसे हिम्मत करके इस आचाय के साथ समता-बराबरी प्राप्त 
करना योग्य है । तभी इस देश में रहना हो सकेगा । अन्यथा लोगो मे होने वलते उपहास एवं 
श्ननाद्र फो हम नहीं सह स्केणे | स दुःखसे हमें यर हमारे भावक को यहदेश दही त्यागना 
पडेगा इस प्रकार गहराई के साथ खुब सोचकर बह राजा से कहने लमा~'महोराज ! मेने छत्तीस 
प्रकार फी शस्त्र विया ओर मन्नविचया मे परिश्रम तथा अभ्यस्त शिया है ¦ इस््िये इश्च आचोयं 
को मेरे साथ छुस्ती लडाहये ¢ राजा प्रथ्वीराज नेन-छाधुयो के आचार व्यवहार से अनभिज्ञ था 
शरीर इस्ती फा फोतुक देखने की इच्छा थी, इसलिये भ्रीपूज्यजी की ओर इस अभिप्राय से देखने 
लगोकरिये भी ङइस्ती के लिये तैयार हो जयं । श्रीपूज्यजी ने आङृति ओर चेष्टानां से राजाका 
अभिप्राय जानकर कहा--शराजन्‌ ! बाहयुद्ध आदि ऋीडार्ये हाथियों की ह । षे अपने शुण्डा-दण्ड से 
ब्ल की अआजमाईश किया करते है । एक दूसरे फे गलते चिपट कर भगडना बालको फे 
लिये शोभादायक हे, बड़ा कै लिये नहीं । शस्त्र लेकर परस्पर मेँ लडते हए राजपूत दी अच्छे 
लगा करते ई । इस कायं को यदि बनिये कर तो उनी शोभा नही होती । दन्त-कलह करना 
वेश्यां फा काम हैन कि राजरानि्यों का। तथ अध दही बतलाहये, पदप्रभाचायं का यह युद्ध 
निमन्त्रण कैसे सीकार करे १ यह हमारा काम ही नहीं है । पंडित लोग तो अपने-अपने शासज्ञान 
के अनुसार उत्तर-प्रत्युत्तर देते हुए ही अच्छे लगा करते हें ॥ 
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1 
ह ननन 


्ाचायंभ्री के इस कथन के मध्य मेही राजपंडितों नेभी राजा से फहा कि-महाराजा- 
धिराज ! हम लोप पंडिताई के गणसेदही अपध्रीके पससे जीविका पतेहे। मन्नवियासे 
हमं इख नहीं मिक्लता हे । कदाचित्‌ आप हमे मल्वयुद्र॒ मे प्रतर होने की आज्ञा दंतो हम उस 
आज्ञा का पालन करने मेँ अक्षमथं ह / श्रीपूज्य बोले--द्प्रभ ! इस सभाम अपने यह रेसी 
बात करते हुए तुम्हे जरा भी शमं नहीं आती ।' वे फिर राजा से बोले- 


^राजन्‌ † यदि इसकी शक्ति हो तो यह हमारे साथ प्राकृतभाषा, संस्कृतभाषा, मागधीभाषा, 
पिशाचमा, शूरसेनीमाषा, अपश्च शमाषा, आदि माषाश्रों मं गध-पच् रचना करे । अथवा 
व्याकरण, छन्द, अलङ्कार, रस, नाटक, तकं, ज्योतिष ओौर सिद्धान्त ग्रन्थो मे विचार करे । यदि 
हम पीछे हरे तो, यह जैसा कहे वेसा करने को तेयार ई । परन्तु यह हमारे हाथ से लोकविशुद, 
धमंविरुद्र॒मल्नयुद्धादि कायं करवाना चाहता है । इस कायं को हम किसी भी तरह करने को तैयार 
नदीं है ओर इसके न करने से हमारा कोर हलकापन भी न समभा जायगा । इसी तरह कल शो 
किसान कहे कषि-श्रगर आप पंडित ह, तो हमारे साथ हल चलादये । भ्या हम उसका कहना मान 
लगे १ श्रोर यदि हम उसके कथनानुप्तार उस कायं को नहीं कर तो, क्या हमारी पंडिताह चती 
जायगी यदि यह हमको जीतना चाहता है तो इटश्लोक, प्रश्नोचर. गुप्तक्रिया ओर कारक 
शमादि जो इसके मन मं अरवेसो पृषे । अथवा यह अपनी मजी के अनुसार किसी भी सांकेतिक लिपि 
मं कोई श्लोक लिखे, यदि हम इसके हृदय म॑ स्थितछन्द को न बतादं तो ह्मे हारा हा समो । 
किन्तु शते यह रहे # यह उस छन्द फो पले ही सभ्य परुष फो षरतलादे, जिससे छि पिरि यह 
श्मपनी बार्तो फो बदल न सके । अथवा यह किसी छन्द फे केवल स्वर या केरल व्यन्जनोंको दी 
लिखदे; हम यदि दतके हृदयमें स्थित श्लोक ोन बतादंः तोहम हार शये । एक बार 
सुने हए श्लोक या श्लोकाचरों को आयुगूरवक यह लिखकर पताव, या हम वताते हैँ अर वमान 
समय में प्रचित बोसुरी से गाई जाने बाली राग-~रागिनियों का नाम प्रिचिय देते हुये तात्कालिक 
गायन स्वरूप कषिता दारा अन्य किसी से बनाये हुए फोष्टक की पतिं यह करके दिखलावे या 
हम करके दिखलति है । 


आचये के इस कथन को सुनकर राजा ने कहा--शयाचयंजी ! आप सब राग-रागिनिरया को 
पहचानते हैँ ¢ पृज्यजी ने कहा--'महाराजांधिराज ! यदि किसी पंडित ॐ साथ शस््रथंदहो तो 
बात करं । हस भक्ञानो मनुष्य के साथ वि्ाद कटने सेतो केवल अपना कंटशोषण करना है । 
हके उत्तर मे राजा ने कहा--श्ाचायं ! अपको चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नही । 
आपकी बताई हरं कोष्ठफ़ पतिं सम्बन्धी कला फो आप दिखलावें जिससे हमारी उत्कटा परी हो ¢ 
पूञ्यश्री बोले--्, मल्लयुद्धादिष बिना इस प्रकरकी आक्ञामसे हमे भी हादिक संतोष मिलता 
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ह । राजाज्ञा से सभाम उसी समय तत्काल बनाई हुई नई बांसुरी भजाई गई; उप्त मे से निकलती हु 
नई->ई राग-रागिनियो का आचायं ने परिचय दिया नौर तत्कल ही राजा प्रथ्वीराज क न्याय- 
प्रियता आदि गुण णंन खूप श्लोको की रचना करके सर्वाधिकारी केमास्र से निर्दिष्ट कोटो की 
पूति की । घ्ररिजी महाराज फी सव॑ तत्रो मे स्वतंत्र प्रतिभा को देखकर उस समा में एेसा कौन मनुष्य 
धा जिसके मन रूपी कमल पर आश्चयं ल्मी ने अधिक्रार न जमा लिया हो १ अतीव प्रसन्न होकर 
राजा पृथ्वीराज ने कहा--'आचायं ! आप जीत भये है। हम आप के विजय की अ॒क्त-कंठ सें 
पोषृशौ छरते हैँ । अन आपके जीतने के बरेमं किसीफे मी मनम फिसीभी प्रकार का संकल्प- 
हल्य नदीं रह गया है । मने अपने धमं के प्रभाव से हारो प्रदेशो पर प्रयता प्रप्र कीटै ओर 
सत्तर हजार थोडे पर मेरा अधिपत्य है । मे समता हं कोई भी प्रतिपक्ती मेरे समान दर्जे को 
ग्रभी तक प्रप्र नहीं कर सका ह । परन्तु इसी देश मेँ- जिस्म में ह-आपको मेँ समान श्रेणी का 
मानता ह । क्योकि आपने भी समस्त देशो कै धमाचार्यो फो जीतकर उन पर आधिपत्य-परथता 
पराप्त की है | आचाय महोदय ! आज तक हमें एेसा मालूम नहीं था क्कि राप इस प्रर केरतन 
है । इसलिये जन्म या अनजान म जो हमने आपके प्रति अनुचित व्यवहार पिया हो, उसे राप 
तमा करं । इस प्रकार कहते हुये नरपति ने आचायश्री के आगे चमा प्राथना के लिये दोनों हाथ 
नोडे । बदले में श्रपूज्यजी ने हष॑वश होकर निम्न श्लोक से आशीवाद दिया ओर राजा की भूरि 
भूरि प्रशसा क ः- 


बम्भ्रम्यन्ते तवेतास्त्रिभुवनभवना.ऽभ्यन्तरं कीर्तिकान्ताः, 
्र्जत्सोन्दर्यवयौ जितसुरललना योषितः संघटन्ते । 
प्राज्यं राज्यं प्रधान्रणमदवनिपं घ्राप्यते यसप्रभावात्‌ , 
परथ्वीराज ! क्षणेन क्ितिप ! स तनुतां घमंलाभः धियं ते ॥ 


[ हे पृथ्यीराज चृपते ! मिस धमंलाम के प्रमाब से तेरी कीतिं त्रिलोकी म पल गर हे र 
निस धमं के प्रभाव से दही सौन्दयं गुण बल्ली, देवांगनागश्रो को मात करने बाली सुन्दरी स्वियोँ तुके 
मिल्ल रही है ओौर जिस धर्मं के ही प्रताप से प्रथान-प्रधान राजाय को जीत कर तुमे यह विशाल 
राज्य मिला है, बह धम॑लाम तेरी राज्य ल्मी को दिनो दिन बदुषे | ] 


राजा अौर आचाय दोनों मं शस प्रकार का शिष्टाचार देखकर पञप्रमाचायं उह से कहने - 
ला, महाराज ! इस सभा मे यत्र तक केवल आप हो समदशीं थे, अपर आप भी अपने मंत्री आदि 
प्रिर ी देखा-देखः आचाये फी तरफदारी करने लग गये हे । 
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राजा ने कहा द्रप्रमाचायं ! आप हमरे हाथ से क्या करवाना चाहते ह! अगर आपे 
कोई पांटित्य कला है तो अप आचायं के साथ बोलिए, हम न्याय करगे । अगर ङ नहीं जानते 
है तो उटिये अपने धर्‌ जाये ।' 


वह बोलो--^राजन्‌ ! न्यायाधीश पृथ्वीराज राजा कौ राजस्तमा मं यदि कोर कला-कौशल 
फा श्रभिमान रखता हे तो वह मेरे साथ अवे । इष प्रकार रणश-निमत्रण देता हुश्रा में स्के उर 
"चा हाथ उठा गा । इपी अभिप्राय से मैने लाटी चलने के छ्तीस मेद सीखें हँ । इसलिये मे 
कहता हँ कि बड़ी परिश्रम से सीखी हूर मेरी यह कला अपकी सभो मे मी यदि सफल न होगी 
तो फिर कदां होगी ॥' 


५१. इस असर पर॒ महाराज परथ्वीराज का कृपापात्र मंडलेश्वर कैमास का समकव, 
ओर श्रीजिनपतिष्ठरिजी का अनन्यभक्त सेढ रामदेव बोला कि--श्रामिन्‌ ! पया मेरी एक बात 
सुनँ--मेरे जन्म समय मँ पिताजी को न्योतिषियोने क्हाथा कि सेठ बीरषल ¡ आपके पुत्र 
की जन्मपत्री से जाना जाता है तुम्हारा पुत्र राजमान्य ओर दानी होगा | ज्योतिषियों फे इ 
घचन मे विश्वास कफे पिताजी ने एक विश्वाक्षी पंडितके दारा बाल्यकाल से ही भुमे बहत्त 
कलाश्नों का अम्यास्त करवाया है । उनम से ओर-ग्रोर बहुत-सी कला्रो का परिणाम ( नतीजा ) 
मेने देख लिया है । मेरे पिताजी का यह आशय था कि राजसभा में अनेक प्रकार कै पुरूष अया 
करते रै, फोई फिसी बात में मेरे पुत्र काञ्जनाद्र न कर सके? आपकी कृषा से आज तक श्राप 
समामेंमेरी ओर किसीनेवृक्र दृष्टिसे नहींदेखा है) इसलिये बहुयुद्र कला का भोका कमी 
नहीं राया है | यज यह मानो मेरे पुण्य बलसे सिचा हु्रा दी आपकी सभाम पदमप्रभाचायं 
अ गया है| इषकल्िये यदि आपकी आज्ञाहो ओर प्प्रभाचाययं को यह बात खीकार होतो, 
सीद्वी इदं बांहुयुद्ध कला इ एल भी देख लिया जवे ।' इन्द्र-युद्ध प्रिय राजा ने 
कहा-- दसम क्य! हजं है, सेढ आप शीघ्रता पे तैयार हो जाश्नो । पद्प्रमाचाये जी { आप भी उठे, 
अपनी अभ्यस्त कला का एल प्राप्त करं ॥ राजा के आदेश फो पाकर दोनों ने सगोट लगे । 
गुत्थभ-गुस्थी होकर अपने-अपने बल की जांच करने लगे । थोद्धी देर षाद सेट रामदेव ने पद्ग्रभा- 
चायं को परलोड़ दिया । राजा पृथ्वीराज ने रामदेव सेठ के संबोधित करते हये व्यङ्गवचनों मे 
कहा-- पिट ! सेढ ! इसके कोन लम्बे ई, तोडना मत । हास्य मे कहे गये इस निषेध को एक प्रकार 
की आज्ञा मान र सेठ रामदेव ने उसके कन को हाथ से पकड कर श्रीपूज्यजी की तरफ़ देखा। 
भ्रीपूज्यजी ने कदा-'इस कायं से जिन-शाप्तन को निन्दा होती है, इसलिये एेसा मत करो ॥ 
इस काण्ड को लेकर लोगो मँ काफी हलचल मच गई । कोई कहने लगा-- भने यह पहले ही कह 
दियो था्षि सेढ जौवैग।।' दृसतरा गोला, ¶्मप्रभाचायं ने दचतीस दण्ड कलाग्यों का अभ्यास ङ्गिया 
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है खीर सेढजीने इस से दनी कलायं सीखी हे ॥ इप प्रकार इक्र हृद भीडमं से लोग अपनी-अपनी 
हृव्डालुषार बति बनने ल्मे । 


राजा के हुक्म से रामदेव सेठ पञ्प्रभाचायं को छोडकर अलग हो गया, बह भी उठ खडा 
हुमा ओर अपने कपडो की धूल भाइने लगा । इस अवर पर राजा का इशारा पाकर, राजकीय 
परुषां ने गला पकड़कर उसे धक्षा दिया । उस बेचारे का एक पेड़ी से दुसरी पेड़ी पर गिरने से सिर 
फूट गया । पेड्यों के पासन जमीन पर गिरने से बह कण मात्र के लिये मूच्छित हो गया । वहां 
डे हए किसी मसुष्य ने उक्षे लात मारी । महाराज श्रीजिनपतिष्चरिजी से यह अनौपित्य नहीं 
देखा गया । रस कायं को उन्होने जिनशासन की निन्दा करवाने बाला समश्ा । महाराज ने दया 
कै परिणाम से अपने निज के भक्त श्रावक डृष्णदेष से उसको प्रच्छादिका दिलाई ओर वहीं एक- 
त्रित हुए जन-समृह मेँ से किसी एक मनुष्य ने हाथ का सहारा देकर उसे बेडा क्षिया । वही जुष्य 
दूसरे हाथ से उसके शरीर पर यह कहता हुआ थपक्षियां देने लगा कि हमारा टङ्क शास्त्राथं मं 
जीत गया । वहां खड हुए हजासेँ आदमियो मेँ से कतिपय धूर्चा ने बेचारे पदमप्रभाचायं के टोकरं 
लगाकर धवलगृह नाम के राजमहल से उसे बाहर निकाल दिया । 

श्रीपूज्यजी ने श्वेत-वस्र-खणएड पर किसी सिद्धहस्त चित्रकार के हाथ से छोकाकार प्रधान 
छत्रघ॑ध की रचना कर राजा को दिया । रजा ने बड़े चाव से उस छतरवंध शोक को पटा :- 


पथ्वीराय ! पथुपरतापतपन प्रत्यथिपृध्वीभुजां 

का स्पर्धा मभवताऽपराद्ध.च(्य)महसा सार्धं प्रजारज्ञने । 
येनाऽऽजो हरिणेष खङ्गलपिकासंप्क्िमत्पाणिना, 
दुवोराऽपि विदारिता करिघरा भादानकोर्वीपतेः ॥ 


[ हे पृथ्वीराज ! आपका प्रताप ध्यं के समान है । आपका पराक्रम प्रशंसनीय है । आप 
्रन। का रंजन करने वाक्ते है । शत्र प्त के राजा कया आपकी वरावरी कर सकते है । आपने 
हाथ मे तलवार लेकर संग्राम मं सिंह की तरह भादानक नाम के राजा के दूजय हाथियों की कतार को 
विन्न-मिन्न कर दिया | ] 

यह छत्रवेध वृत्त पट, पंडितो ने दो प्रकर से उका व्याख्यन किया । उसी चित्रपटे 
चित्रित दो राजहंसिर्रं के उपर लिखि हरं ये दो गाथाये भी राजा ने पदी- 


कयमलिणपत्तसंगहमसुद्धवयणं मलीमसकमं ब । 
माणसहियं पि्वरं परिहरियं रायह॑सङ्धलं ॥ 
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परिसुद्धाभयपक्खं रत्तपयं रपयहंसमणुसरइ । 
तं पुहविरायरणसरसि जयसिरी रायसि उव ॥ 
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[ हे राजन्‌ प्रथ्वीराज ! जिन्न मलिन-दूराचारी-पात्रो को एकत्रित कर रक्वा है (रप) | 
प्तन्तर मे जिनकी पो मलिन दँ (दंस), मिना कार्यक्रम दोपषपूशं है (नप), जिसकी बाणी शुद्र 
नहीं है (हंस), जो मानी-षमंडी हे (नृप), कीचड़ से जिसके पज मेले हैँ (हंस), गुमानी घमंडी मनुष्य 
ही जिनको श्रिय हँ । ठेस राज सभ्रुदाय को तथा जिसको मानस नाम सरोषः प्रिय है । जिसके मात्‌- 
पितृ पक्ष शुद्ध है (नृप) तथां राजपदियों फे सुणड को द्योडकर जिसकी दोनों पंख अच्छी है जिस 
चरण लाल दै । एेसे राजा मे हंस ऊ समान शरेष्ठ आपक्रा रश-रूपी सरोषर में राजहंसं दी तरह 
जयलललदमी अनुगमन करती है । ] 


इन दोनो गाथा की श्रीपूज्यजी ने बड़ विस्तार से व्याख्या शी। गाथाच्रों फैश्चथं षको 
सुनकर प्रसन्न हो राजा मन ही मन परिचारने लगा कि इन आचायंश्री का कोई अभीष्ट सिद्ध कर । 
राजा ने कटो--“आाचायं महाराज { आपको मेरो अथवा आपके गुरु की शपथ है, अप मेरे से कुच 
वाञ्छित पदाथ की याचना अवश्य करे । जिस देश श्रथवा नगर मेँ आपका मन प्रसन्न रहता ह, 
उसी कः पड़ा आप भ्ुभसे से लीजिये ।' श्रीपूज्यश्री ने कहा कि, महाराज ! मेरा कथन सुनिये-- 
जिसने अपनो ही कमाई से एक लाख सपय शी पजीपेदाश्यीहैः सा माशदेव जिका नमर, 
एसा एक श्रावक विक्रमपुर में रहता दै । वह गृहस्थवस्था के सम्बन्ध से मेरा चाचा होतो हे । मेरे 
दीक्षा सेने के समय उसने बड़ प्रम से युभसे कदाथा ङि, वेदा । मे मेरे बवालल-बचों फो अनेक 
प्रकार रे आनन्द करते हुए देखगा । इस अभिप्रोय से मैने अनेक कष्य को सहर इतना धन 
कृपाया ह । बेटा ! तूने यह क्या मनमें मोचा? जोत्‌ गृहस्थाभ्रससे उद्विप्र हृश्रं सो दिखलाई 
देताह तेरा मनोते दस-बीष हनार रुपये देकर तुभे विदेश मेज द्‌ श्रथवा यहो ही शेर 
दुकान खुलवा दू या किकी सुयोग्य सुन्दर लीन कन्या से तेरा विवाह करवा दू/ । शरोर तेरे मने 
कोई मनोरथ हो तो बतला उपको भी पूरं क? इत्यादि अनेक तरह से धुम समाया । परन्तु 
मेने इन वतो की तरफ कुद भी खयाल न देकर गुरु फे उपदेश से उत्पन्न हुए गाह वेरग्य से 
सवेसंग परित्योग कर दिया । वह मेँ श्राज आपके दिए हुए देश यो नगगी फी केसे इच्छा कर 
सकता हं । राजा ने कह-- तो रोर इ कायं फरमाये; जिससे मे पकी कल सेवा कर सक्‌ । 
राजा श्रो आचायं इन दोनो का सम्बद्‌ सुनकर परम उत्कंटित हृए सेठ रामदेव ने कह, 'कृपानाथ ! 
श्राप गुर महाराज को विजय-पृत्र भेट कने का कृपा करं । राजा ने कदा-- रज तो समय बहुत 
हो गया है, हमारे हाय मे अवकाश भी नहीं है । किन्तु मेँ अपने महलबाडे से दो दिनके बाद 
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ग्रजमेर आङंगा, वहो पर॒ अकर्य ही जय-पत्र अर्पण कर॒ दंगा । सेठ रामदेव ने कहा--नजेसो 
आपको आज्ञा, परन्तु मेरी एक प्राथना है छि बडे समारोह से हमारे गुरु का श्रजमेर मे प्रवेश हो। 
ठेमी आज्ञा फएरमा दीजिए ।' राजा ने प्रधान मंत्री केमास को कहा--भंडलेश्वर ! नगर सजाकर 
बडे ठाठ-बाट शरोर शान-शोकत फे साथ सेठ राभदेष के गुरु फा नगर प्रवेश करवा देना अर 
इनके उपाश्रय म॑ पहुंचा देना । 


५२, इसके बाद आचायंश्री हां से उठकर मंतरीश्वर कैमास्त आदि राजकीय प्रधान पुरषो से 
बर्तालाप करते हए नगर की ओर चे । उनके पीडे-षीले राजपूतों की घुडसवार पलटन चलत रही 
थी। उस समय महाराज अपने कानों से श्रपनी मधु? कीतिं सुन रहे थे । चात खोर अनेक लोगों 
द्वारा की हई जय दो-चिरंजीव हो अदि का पोष ग्रहण कर रहे थे। यथपि सिद्धान्ताज्ुमार 
सैनएनियो को छत्र धारण नदीं करना चादिये, परन्तु जेन धमं के उ्योत एवं प्रभावना के लिये 
व महाराज परथ्वीरान द्वारा दिए गये मेषाइम्बर नामकेचत्रको धारण श्रिये हए थे। 


नगर मँ स्थान~स्थान पर रङ्ग उलछाला ना रहा था । श्रावक स्लोग उस खुशी के अवसर पर 
गरीब लोगों को दान देते थे | सुन्दरियों सत्य करतो थी, मनोहर गाने गये जाते थे | भट ज्लोग 
गोतम गणधर अदि प्रधान-प्रधान पूजो के गुण वशेन फे साथ शिरुदबल्ली पद्‌ रहे थे । महाराज 
पृथ्वीराज की समा मे इन आचायंशरी ने पद्चप्रमाचायं फो जीत किया, इस अथं को लेकर तत्काल 
बनाई हई चोपाहयां परी जा रही थीं । जगह-जगह शंख शआ्रादि पचो प्रकार के बाजे बज रहे थे। 
उस समय राजाज्ञा से शरहकृत अजमेर शहर मे परहव कर क्रमशः चैत्यवंदन कफे महाराज 
पोषधशाला मेँ परहचे । 

५३. दो दिन के बाद अपनी प्रतिज्ञा एणं करने कै ज्िये दलबल सित राजा प्रथ्वीराज 
अजमेर अपने महसो म आये । वहां से जय-प््र फो हाथी के होदे में रख फर नमर के बीचों-बीच 
होकर पौपधशाला मे अये ओर श्रोपूज्यजी के हाथो मेँ जयपत्र पित फिया । बदलते मे श्रीपूज्यजी ने 
आआशीरबद दिया अर श्रावक लोगो ने नजरें देकर रजा साहब का स्वागत फिया । ईस महोत्सव में 
पेड रामदेव ने अमे धर से सोलह हजार रू१ये खच किये थे । इयके बाद आचायं महाराज अजमेर 
से बिहार करके बरि° सं० १२४० मेंधिक्रमपुर अये, वर्धो पर अपने साथ कै १४ निर्यं सहित 
श्रीपूञ्यजी ने छः मास तक गशि योग तप किया । वहाँ से चलकर बि०सं० १२४१ मंफलोदी आक्रर 
जिएनाग, अजित, पद्देष, गणदेष, यमचन्द्र ओर धमंश्रौ, धमंदेषी नाम कै साधु साध्यो को दीक्षा 
दी । वहीं पर 9० सं० १२४२ माष शुद पूरिमा कै दिन ५० श्रीजिनमटोपाध्यायजी का स्वगव 
ह्या । सकफे भाद वि० सं° १२४३ मं खेड़ा नगर मं महाराज ने चातुर्मास फिया, वहाँ से ामानु- 
ग्राम षिचरते हुये पुनः अअमेर की ओर पधार गये । पि सं १२४४मं अशहिलपाटण नगर 
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मे स्थानीय जैन वन्धुरो की ओर से किसी निमित्त को लेर कोई श्ट गोष्ठी की गई थी। वहां षर 
भंडशाली गोत्रीय किसी शावक ने फिसी वश्याय (?) अभयङ्कमार नाम फे प्राक को बातो-वातों 
मे कहा फि, शभयङ्कपार ! तेरी सज्नता, धनादचता ओर राजमान्यतासे हम लोगों को क्या फायदा 
हु्रा, ज्र तूने समथं होकर भी हमारे शुरु श्रीजिनपतिष्ठरिजी शो उज्ञयन्त, शत्रज्ञय आदि तीथे 
को यघ्राभी नदीं करां । इस फथन को सुनश्वर बह मंडशाली से षोला--श्याप खिन्न न दोह्य, 
( तम्दारे कथनालुखार › तीथं-यत्रः सम्बन्धी कायं करवा दिया जायगा ।' इस प्रकार कहफर वह 
नगर कै ्रधिपति राजा भीम्िह अर उनके प्रधान मंत्री जगदेव के पास गयां | प्राथना करे खद 
राजा कै दाथ से अजमेर निवापी खरतरसंषके नाम एफ आज्ञा पत्र लिना कर अपने घर आया 
भंड शली को अ्रपने घर बुलकर उसकी राय से खरतरगच्छ संघ के नाम पत्र लिखे गये । उस राज- 
कीय श्ादेश्‌ को तथा अपनी श्रोर से श्रीजिनपतिष्ठरिजी की सेवा मे क्िखे गये प्राथेना-पत्र को देक 
श्रीसंध फे पस अजमेर भेजा । श्रीजिनपपिष्ठरिजी महाज राजा के हुक्म नमे को तथा अभय- 
कुमार के प्राथना-पत्र को पटर एवं अरजमेरवासी श्रीसंव की प्राथंना को खीकार करके संब के साय 
तीथे-बन्दना के लिये चते | 

५४. श्रीपूज्यजी ॐ दो शिष्य, जिनपालगणि ओर धमशीलगणि, त्रिशुवनगिरि मे यशोमपद्रा 
चायं के पास अ्नेकरान्तजयपताका, न्यायावतार, तकं, साहित्य, अलंकार आदि ग्रन्थो का अभ्यास 
करते थे पे दोनों अपने गुरुनो की आज्ञा पाकर त्रिधुवनगिरिवासी श्री संघ के साथ तथा न्याय 
पटने मे सहायता देने वाले शीलसागर एव सोमदेव यति को साथ लेक तीर्थयात्रा के ज्ये प्रस्थान 
कएने बले श्री गुश्जी व्थी सेवां मे अ। सम्मिलित हुए श्रौर यह समाचार भी कहा फि-- “आपकी 
पवा मे अति हुर हम लोगोँको यशोमद्रौचाय ने क्हा है कि-यदि भ्रीपूज्यजीकी अह्नाहोतो 
मे भी यघ्राथं आकर सम्मिलित हो जाऊं । महाराज जव गुजरान देश मे पघरेगे तव मै अमे 
गे चलूगा । ताकि कोई भी प्रतिादी महाराज फे साथ श।सतराथं करमे की हिम्मत न कर स्कै। 
इस प्रकार अपने गुरुप्रों का मान कनेसेमेरे भीकर्षौ का संचय अपश्य दी ङु हत्त होगा | 
परन्तु उन्दं साथ लने की आपकी आज्ञान होने से यशोभद्राचायं को हमने अनिसे निषेध 
दिया ।"-इसङे जवाब मं धीपूज्यजी ने कदा-- "जेता तुम लोगो को अच्छा लगे वेसा करो । यदि 
उस आचायेको ल्लने की इच्छाहो,तोज्ते आघ्नो। क्या अवभी पे किप प्रकार लये ना 
सकते हैँ ! वे बरोले--^हे प्रमो । वह य्हांसे बहत दूर है, इसक्तिये अष उनका आना बडा 
कठिन दे ।" 


जिस प्रकार चातुर्मास म हजारों नदियों कै प्रवाह-गंगा प्रवाह म आकर मिलते ई, तते ही 
विक्रमपुर, उच्चा, मरुकोट, जेसलमेर, एलोदी, दिल्ली, बगड़ ओर मांइव्यपुर रादि नगे फे 


चाये जिनपतिसुरि [ ७७ 
निवासी भन्यजनो के संग आ अकर अजमेर बाल्ञे सं मे मिलने लगे । श्रीपूज्यजी अपने विद्या 
गुण से, तपोगुण से, आचायं मत्र की शक्ति से, श्रावक ल्लोगों छी भक्ति से, संघार से होने बाली 
विरक्ति से, ओर बृहस्पति के समान सुयोग्य मनुष्यों के संसग से स्थान स्थान पर जिनधमं का 
उ्योत करते हए श्री संघ के साथ चन्द्रावती नगरी परहवे | 


५५, वहां पर मष के मध्यमं स्थित रथाद प्रतिमौ फे बन्दन के लिये पन्द्रह साधु 
रोर पांच अचर्य के साथ परिमा गच्छ के प्रामाणिक श्री अकलंकदेषबरिजी अये । परन्तु 
रथ-~प्रतिमा-स्नान महोत्सव के लिये आए हुए लोगों का मेला लगा इहथ्ा देखकर वे लौट गये 
ओर इल दूर जाकर एक वृत्त क नीचे बैट गये । जव श्रीपूज्यजी को ज्ञात हुश्रा, तो उन्होने अपनी 
शरोर से आदमी मेजकर पुखवाया कि, आचाय महानुभाव ! क्या कारण हा कि चेत्यवंदन बिना किये 
ही आप वापस्च लोट गये /' उन्हनि जवाब दिया फि, वदि हमारे साथ बंदना-नमस्कार सम्बन्धी शिष्टाचार 
का यथावत्‌ पालन पिया जाय तो हम आ सकते हँ । श्रीपूज्यजी ने कहलबा मेजा कि, शाप खुशी 
से आर्ये । व्यवहार पालन मेँ कोई भी त्रटि नदीं की जोयगी ।' इस आश्चाप्तन को पाकर वे आगये 
ओर छोटे-बड़े के हिसाब से जि प्रकार बन्दना फी रश्म होनी चाहिये थी अदा की गईं | 


तत्पथात्‌ आगन्तुक अकफलकदेषष्ठरि ने लोगों से पू्ा-- श्रीमान्‌ अआचायंजी का शुभ नाम 
क्या हे ?, पासमें बेटे किसी घुनि ने कहा कि, शश्रीपूज्यजी का नाम भरीजिनपतिघरि ३ ।' अकलङ्०- 
श्मापका यह अयोग्य नाम किस कारण से रक्ा गया ? श्रीपूज्य०--छेसे जाना फि यह नाम 
श्रयुक्त हे ? अकलङ्क०-- थह तो अच्छी तरह से जाना जाता है ® “निन शब्द से सभी केवलियों 
का बोध हाता हे | उनका “पति” तीथकर ही हो सकता है । अपने आपको जिनपति ८ तीर्थंकर ) 
सज्ञा रखते हुए आप परम ईश्वर तीथंकरों की बड़ी भारी आशातना कर रहे हैँ । इसलिये निनपति- 
रि नाम ठीक नही है ।' श्रीपूज्यजी ने कहा--श्याचार्यजी ! यदि विद्वान्‌ लोग इसको प्रमाणभूत 
मानल, तो किसी प्रकार आपका कथन टीक हो सता हे । परन्तु विद्वान्‌ लोग आगा-पीला बहुत 
विचारते ई । अगर ेसा नदीं बिचार, तो उनके द्वारां जगत्‌ ङी बहुत ख हानि हो सकती है । 
आपके ईस कथन को सुनकर हम एेसा समते हँ किं आपने केवल लोक-रंनन के लिये व्याख्यान 
देना सीख लिया ह ओर प्रथो का अ्रभ्यास्र छोड दिया है। नहीं तो ईस “जिनपति' शब्द मे आपको 
इस प्रकार भरम यो होता १ आपको मालुम ह रि व्याकरण शाघ्र मे फेवल एक तत्पुरुष समासं ही 
नहीं है, छन्तु ओर भी पांच समास वणित किये गये ई । जैसे फ़ लिखा हैः- 


षट्‌ समासा बहुनीहिद्वुद्र दन्स्तथाऽपरः । 
तत्पुरुषो ऽव्ययीभावः कर्मधारय इत्यमी ॥ 


[ 
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व्याकरण में बहुवीहि, द्विु, इन्द, तत्पुरुष, अव्ययीभाव तथा कमंधारय यह छः समास्‌ 
कहे गये दे । समास उसे कहते है, निकै द्वारा अनेक पदार्थौ का एक पद॒ बनाया जाय । इसी 
प्रकार अथं की विचित्रता दिखलाने कै किये भिसी एकः अन्य पंडित नेमौ इन समसो फ नाम 
से एक आयाचन्द्‌ की रचना की हे । जेसे- 


द्वियुरपि सदरनद्रो ऽह हे च मे सततमन्ययीभावः । 
तत्पुरुष ! कमं धारय येनाहं स्यां बहुत्रीहिः ॥ 


[ कोई १डित किसी धनी-मानी पूरुष फे पास जाकर अपनी घरेलू स्थिति का वणन करता 
हआ आधिक सहायता की याचना रता हु कहता हे षि घनाद्य परुष ! मेरे दो गये दहे, मेँ 
सपत्नीक हं, मेरे पास घर मेँ खर्च कने के लिये ङं भी नदीं हे। आप कृपया उस कायं को 
धारश कर; जिससे मेरे पस खने के क्लिये बहुत से चावल जाये । अन्न कीत्रटिनरहं।| 
इस शोक मे षक्ता की चातुरी से छः प्रकार के समापो फे नाम का परिचय भदे दिया गया है। 


अकलङ्देव०- यापक इसत कथन से प्रकत विषय में क्या सिद्ध हुय्ा ॥ श्रीपूज्य ०- इसके 
कहने का अभिप्राय यहहेषफिजो अथं किसी एक समासत सेठीकन वैडता हो, उसकी संगति 
दृसरे समाप से ठीक बैड जायमी । आपने उतावले होकर केसे कह दिया कि नाम अयुक्त ह / 
अफलङ्देव--श्च्छा आप ही बतला्ये फि कोन से समास्र से जिनपति नाम सुसंगत होता ह ॥ 
श्रीपूज्य - “(जिनः पतियस्यासौ जिनपतिः” अथात्‌ जिन है पति जिसका बह पुरुष भिनपति कहा 
जाता हे | बतलादये इस प्रफार बहुव्रीहि समाप्त करने से कोन गुण श्रथवा दोष होता हे ९ 
अकसङ्देव०-- (आचायंजी 1 बहुव्रीहि समास करने पर दोष कोई नहीं होता, बल्कि अपने 
आपके लिये जेनत्व शचक गुण होता है| परन्तु इस प्रकार की कष्ट कल्पना करके लोगों को 
क्यों चकर मे डाला जाय ? सीधा “जिनपत्तिघ््ि" नाम क्यो न रख लिया जाय १ श्रीपूञ्य ०-जिन को 
व्याकरण शास्र का अच्छी तरह तेज्ञन है, उनके लिये रेसे शब्द का अथं लगने में कोई 
कटिनाई नहीं होती हे । व्याकरण के जानकार ल्लोग संदिग्ध एवं कठिन शब्दों का थे भी 
भली-मोंति निकाल लेते हैँ । फिर एेसे-रेसे साधारण शब्दो की तो बात दी क्या !' अकलङ्देव०- 
रतु, नाम फे बरे मे हम इच नहीं कहते, यह यां ही सही । परन्तु हम पढते हे कि सिद्धान्तो में 
संध के साथ यात्रा फरना साधुश्रों क लिये उचित बताया है क्या? अथवा आप सिद्धान्त-विरुढ 
संघ कै साथ चल पड़े ।' श्रीपूज्य ०-त्छत्रभाषी अन्यां को छोडक एेसा कौन विद्वान होगा, 
जो थोड़ा-ब्हुत सिद्धान्त का आश्रय लिये बिना ही किसी धमं कायं प्रवतित होता हो॥ 
अकलङ्कदेष०-शयाचायंजी ! याप बडे शष्ठ (उदण्ड) दै । सिद्धान्त-विरुद् कायं करते हृए भी सिद्वा 


आचार्य जिनपतिघुरि [ ७& | 
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करी दुहाई दे रदे ह । श्रीपूज्य ०-- इसका पतातो अव लग जायगा छि कौन उदण्ड हे ओ्रौर 
कोन नदीं है । ऋकलङ्कदेव०--्रादी अकेला ने सिद्धान्त देखा है, अरो ने थोडे हो देखा है ¢ 
्ीपूञय ०- "यदि द्रे भी सिद्धन्तों को देखे हुए होते, तो अवश्य दी इस प्रकार नदीं बोलते ॥ 
प्रफलङ्कदेव ०-(आचायजी ! पंच महाव्रतथारी साघु को तीथं-यत्रा में संध के साथ ही नहीं जाना 
चाहिए--इत्यादि निषेधक वाक्य हम सिद्धान्तो म दिखलाषे, या आप संघ के साथ जने के सम्बन्ध 
म प्रमाण दिखल्लाहये । अथवा सिद्धान्तो को द्र रष्िये आप अपने गुरुजी के वचर्नोकोतोन 
भूल्तिये । देखिये, उन्हेनि क्या कहा हैः-- 





विहिसमहिगयसुयस्थो संविग्गो विहियसुविहियविहारो । 
कड्या वंदिस्सामि सामि तं थंभणयनयरे ॥ 


[में विधिपूेक घतराथं को प्राप्न करक वैराग्य के साथ विधिपूंक विहार क्षिया हु स्तम्भन क 
नगर ( खम्भात ) में पर्हवकर श्री खामी पाशेनाथ भगवान्‌ को बन्दना कथ करूंगा ? |] 


इस गाथा मे वैराग्य फे साथ विधिपूवेक विहार कहा गया है । जिस््ा यह आशय है 
पष मँ आसक्त न होकर अरम्भ- समारम्भ के भिना षिहोर करं । संव के साथ में रहने से अनेक 
प्रकार के आरम्भ-पमारम्भ हए भिना नदीं रह सकते । अतः साघु को तीथेयात्रा मंक्ंव को सथ 
नदीं जेना चाहिये । श्रीपूज्य०--श्चापं इस बात पर व्यथं ही इतना जोर क्या सगा रहे दै किहम 
सिद्धन्ताक्रो को दिखला दे । अपने आपकी शक्ति का तभी प्रदशन कना चाहिये, जबकि सिद्धा- 
नतोँमेंन दहते हए भी छन्दं असत्य अक्षयो को आप दिखला दे ओर यदि दिखला भीदंःतो 
हान्‌ लोग उन्हें मानेंगे नहीं । अतः आपका यह जोर लगाना व्यथं ह । जो अक्र सिद्धान्त ग्रन्थों 
मे लिखा है, आप विश्वास रखियेषेतो ओओ ने भी जषूरदेखेदीहगि। उन को दिखने के 
लिये इतना प्रयत्न करना कोई अर्थं नदीं रखता । अकलङ्देव०-- "रन्त॒ सिद्धान्त कै कथन का 
्भ्रय लेकर ही हम संघ के साथ यात्रा में चले है, आपका यह कना युक्त नदीं है ।' श्रीपूज्य- 
क्षं, आपका कथन युक्त है । हम यदि सिद्धान्तानुसार श्िसी मी तरह आपको सन्तोष न भी कर सरके 
तो भी आपको चाहिये कि मस्र फो त्यागकर सवधान होकर हमारा कथन सुनें । यदि हमारी 
कदी हुईं युक्ति सिद्धान्तालुक्षारिणी हो, तथ तो उसे मानें, अन्यथा नहीं । मरे मरुष्यकी युद्धीदी 
तरह किसी बात को एकड्कर बेट जाना प्रशंसनीय नहीं कहां जा सकता । कलङ्देव-- द, 
आपके इस कथन को हम मोनते हँ, आप उस युक्ति का प्रतिपादन करं । श्नपूञ्य ०---“आआचायं 
महानुभाव ! आचाय उस पुरुष फो जानना चाये, जिसने अनेक देश देखे दय तथः अनेक देशों 
की भाषाय जोनी हो, यह बात तो सिद्धान्त में हे, श्राप मानते है £ अकलङ्कदेष ०--दा, है ।' 
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श्रीपूज्य ° --कारणवश हमको छोरी उम्र मे ही आचोये पद्‌ पर वरैडाया गया दै) इप्रलिये अव 
कतिपय देशों का देशाटन ओर भिन्न-मिन्न माबा से पर्विय हो जाय, अतः इस संप के साथ 
तीर्थयात्रा फो चले है । इसे यों कहना चाषिये कि शख श्रौर चीर युक्त, फस्तूरी ओर कपूर से मिल 
गई, आपकी तरफ से किये गये आके का एक यह पहला उत्तर । श्रीसंष ने हमपे बडी प्राथना 
फी कि महारान गजरात मे अनेक चार्वाक ( नास्तिक ) रहते हैँ ¦ वहीं हम लाग तीथयात्रा करने 
जा रहे हैँ । यदि फोई हमारे सामने तीथयात्रा कै निषेध फे प्रमाण उपस्थित करेगातो, हम उत 
कोई भी उत्तर नहीं दे सकेगे क्योकि हम सिद्धान्तो के रहस्य से अनभिज्ञ र ! इससे जिन-शासन 
की ज्द्रता जानी जायगी । इसलिये श्राप हमारे साथ तीथ-उन्दन फे लिये चलें । इस प्रकर संव 
की अभ्यथेनोसे हम श्रये ई । यह दसरा उक्वर । संथ के साथ यत्रा कने से सधु के नित्य 
नियम मे व्याधात होने की सम्भावना से सिद्धान्त-ग्रन्थो में संषरफे साथ यात्रा करने का निषेध 
लिखा हे । हम भी मानते है कि यदि नित्य कमं मेँ बधा पहुचे तो संघ फे साथ यत्रा नदीं करनी 
चाहिये । इस संघ मेँ सायं प्रातः दोनों वक्त प्रतिक्रमण, ब्रह्मचयं पालन ओर एक वक्त भोजन आदि 
अभिग्रह धारण करके श्रावक ल्लोग तीथं -बन्दन के लिये चलते हैँ । अप्र अप दही बतलाहये कि हमारे 
आवश्य नित्य नियम मे बाधो पहंचाना केसे सम्भव है? 


इस प्रर की अनेक उक्तियों को सुनकर प्रसन्न हए श्री अकलङ्कदेवश्ठरिजी बोले--आचायं 
महोदय ! “ खरतराचायं '', शब्द को नने से ही दमने जान लिया थाकफ़ि आप किसी प्रबल 
ग्रवलम्बन के बिना इस लोकापवाद को अपने उपर नहीं लेते ? परन्तु एेमा सुनते दहं कि मारवाड 
फे लोग वड़ी गोली बोलने बल्ले होते ह । आज हमने सुना कि संध फे साथ आचाय भी आये 
हँ | देखं, ये आचाय किस प्रकार बोलते ह, इनका आचार-व्ययहार, वेष, भाषा आदि किस प्रकर 
के हँ । इन बातों को देखने के लिये हम क्लोग कौतुक्ष्वश यशं अये ह । अपके साथ जो हमने 
तकं-वितकं किया, यह केवल शैली जानने के लिये हीष्िया गया है। छिपी अन्य अभिप्राय 
से नहीं | इस प्रपगमें हमारी ओर से यदि इह अनुचित कहा गया होतो हमं त्तमा ईर 
भ्रीपूज्य ०--्ाचायंनी ! इष्ट-पुरूवों की गोष्ठी मे कुल का कुछ कहने मेँ आजाता है ओर बिवाद 
जिने पर तो उचितासुचित ऊ ध्यान ही नहीं रहता । इसलिये हमारो ओर से भी आपके प्रति 
कोई अनुचित व्यवहार क्षिया गयादहोतो उसके लिये हम क्षमा-प्राथीं है ।' अफलङ्कदेवष्ठरिनी 
बोले--श्ाचार्यजी महाराज ! हम हश देश में सुना करते थे फि खरतरगच्छ के आचायं बदलम्धि 
से सम्पन्न ह । यह सुनी हरं बात कहां तक सत्य रै, इसका निय करने के लिये हम यहां 
अये चे | परन्तु श्राज यहां पर आपके भाषण की रीति देखकर हमारे चित्त से संशय चला गया । 
हम यह जानते है र प्रिद्वि निमंज्त नहीं हुञ्ा करती । आचायेजी ! हमारे साधुश्च के बिहार मे 
अतिषिलम्ब हो रहा है । इसलिये हम हने विदा करते है । श्रीपूल्य ने कदा -- क्या आज अप हमारे 





आचायं जिनपतिष्ठरि 0 । 
अतिथि नदीं होगे £ अकलङ्कदेवजी ोले--श्तिथि वे ही हा करते है जो देशान्तर मे आये 
हँ १ हम तो यां कै दी रहने बाले है । इसलिए आपके पाहुशे ( अतिथि ) कैसे हो सकते है? 
बल्कि आप दमारे अथिति हो सक्ते है ।' श्रीपूज्यजी ने कहा--श्रापका कहना सही दहै) इस 
प्रकार प्रेम-पूणं बातें करके बे लोग हपित चिच से अपने उपाश्रय को चसे णये । 


५६. इसके दृसरे दिन बहा के श्रावक दाद शावं बन्दनक देने फे क्लिये श्रीपूज्यजी कै पास 
अयि शरोर प्राथेना की कि, (भगत्‌ ! आप हमार बन्दना स्वोकार कर लीनिये ! श्रीपूज्य-- जैसे 
तुम्दं सुख उपने वैसे करो । यह कहकर शान्त शुद्र धारण करके वे बिराज गये । तत्पश्चात्‌ वे श्रावक 
लोग भ्रीनजिनवल्लमद्वरिजी से दशे हुए षिधि मागं के अजुसार बन्दना भरने लगे । हरित होकर 
्रीपूज्यजी ने कहा--'हे महाभागशाल्ी भ्रावको { गुजरात में आठ पट वाक्षी भुख-पस्िका से 
बन्दना दी जाती है अ्रपललोगो ने चार पुट बल्लीसे क्यों दी? उन श्रावकं ने जवाब दिया 
पि-श्वर्गीय भगवाच्‌ श्री अमयदेवद्षरिजी महाराज ने हमे एेसेदी शने सी शिक्षा दीथी। इस 
प्रकार अपने पूजो की बात सुनकर महाराज को अतीव हषं हुश्रा । 


दस प्रफार चन्द्रावतीनगरी में दो-चार दिन षिन्नाम करके महाराज संघ को साथ सिये हुए 
कासहृद ८ कासिदरा ) पचे । पहा पर उस समय चैत्यवन्दन क लिये संप के साथ महप्रामा- 
शिक, पोणमासिक गच्छब्रलम्बी श्रीतिलकष्ठरि अनेक साधु-परिवार सहित आये । परस्पर मे सुव 
साता सम्बन्धी प्रश्न किया गया । अपने गुर्‌ कौ चरणसेवा करने से जिसकी कोतिं चारों अर 
फल रदी थी, जिसने हीरो से जडी हई सुन्दर रेशमी पोशाक पहन रक्खी हे, स्वरणं के आभरणो से 
अलंकृत-कामदेष के समान मिसका सुन्दर शगीर हे, एसे मँ ड बी निवासी श्री सेढ लदमीधर श्राघक 
क शरोर श्ंगुली निदेश काते हुए तिलक्प्रमघ्ररि ने भ्रीपूज्यजी से पूया छि क्या अपके संघ फे 
संघपति ये दी द £ इसके उत्तर स्वसूप श्रापूञ्यजी यले--श्चाचायं ! श्रावक मात्र को संघपति नाम देना 
ठोक है ¢ तिलक्प्रभ०-- लोक मेंरेसी ही भाषा बोली जती है । श्रीपूज्यजी उपहास पूर्वक 
बओले--श्रामीणजन सुलभ भाषा का सहारा लेकर जवाब देते ह । इसमें कोई शास्त्रीय युक्ति दो ॥ 
तिलक्प्रम० -श्राप भीतो कोई प्रमाण नहीं दे रहे है लोकप्रसिद्ध भाषाको केवल अपने कथन 
मत्र से ही ह्ुडबानि का अदेश देते ह । भीपूञप ° --वाक्य-शुद्धि जान सेने पर अध्ययनेच्छु साधु 
लोग बहुत से लोकप्रसिद्ध शब्दों को छोड़ देते हैँ । आचायं ! लोगों के साथ हमारा फिसी प्रकार का 
मत्स नहीं है, जिससे कि हम उनी माषा को प्रमाणभूत न मारने । परन्तु कहने का सारांश यह है फ 
वरतधारी को एेसी माषा बोलनी चाहिये, जिषके बोलने से माननीय पुरूषो शी लघुता न होती हो ॥ 
तिलकप्रभ०--शस भाषा मे बड़ा की लघुता होती है ? श्रीषूञ्य ०-- स बात को सभो कोई जानते 
ह । तिलक्थभ ० केसे ¢ श्रीपूञ्य ०-- सं शब्द से साधु, साध्वी, श्राव, भाविकाो का सुदाय 
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ग्रहण शिया जातां है । लिखा है-"“साष्ण, साहुणो णय सावय-साषिय चउव्विहो संधो ।” इस चतुषिषे 
संघ के पति वीर्थ्रर या आचार्यं हा करते र ।' तिलकप्रम०--केले श्रावक सथदाय के लिये 
मी संघ शब्द का प्रयोग देखा जाता ३ । श्रीपूज्य ०-- कारण मे छायं छा उपचार होने से रेषा लगता 
है, जैसे-“अष्टतमायुः'' अर्थात्‌ आर वषं की आयु हे । “युध तम्‌" धी चायु बढ़ने बाला हे । यह 
सथ ही है, परन्तु इस प्रकार सथ जगह उपचा के भरोसे शब्दां का रयोग करने से मिथ्यादृष्टि 
लोगो म कीं उपहार भी हो सकता है । “वह लदमीधर श्राव गृहस्थ है!” इसके फिसी इत्सित 
कायं को देखकर लोग करगे--जैनियो में यह सवं प्रधान हे। क्यो संघ का यह पतिहै। 
इसके इत्सित कतव्य फो “थाली पुलाक" न्याय से देखकर सममः लेना फ नेनि के कर्तव्य कपे 
हुआ करते है- हमारे कथन का यह सारांश निकलता है । इसलिये आचायंजी { भविष्य मे इस उपचार 
फे भरोषे शब्दो का प्रयोग रना छोड़ दे । हों, श्रावक के लिये संघपति शब्द का प्रयोग अन्य रीति 
से दे सकता है। देखिये, मे दिखाता ह ॥ तिलकग्रभ०--'कैसे ¢ ्रीपूज्य-- बहुव्रीहि समास का 
द्माभ्रय लेने से “संधः पतिंस्यासौ संथपतिः, श्रावकमात्रः?" अर्थात्‌ संघ हे पति जिसका वह संघपति 
रत्ये भ्रावफ हो सकता ३ ॥ तिलकप्रभम०--मेने न तहं महरदविक भावक के लिये संघपति शब्द्‌ 
का प्रयोग देखा है ॥ श्रीपूज्य०--, ्रान्तिवश श्नेक जगह लोग रसे शब्दो कै प्रयोग करते है । 
इस प्रकार अनेक तरह से षडे विस्तार फे साथ सेद्ान्तिक-युक्तियां का प्रकाशन करते हुए महाराजश्री 
ने भावक फे लिये प्रयोग किये जाने बासे सघपति शब्द का खंडन किया । महाराज की इन युक्ति 
्रतयुक्तियों फे सामने तिलक्परमष्ठरि निरुत्तर हो गये । उनको चुप हया देखकर सुख ~अातां पने 
फ बहाने महारा ने फिर बोल-चाल शुरू की, “साम्प्रतं युयमत्ैव स्थाष्एषः'” अरथोत्‌ अव आप्‌ क्या 
यहो दी टदरेगे ¢ तिलकरभाचायं ने हसते हुए कदा--शाचायं ! अग्रव इस पद्‌ फो कहते हए 
द्रापते बोक्य-शद्धि नाम फे अध्ययन की निपुशता दशां दी | कहा है रि ^तहेव सावज्ञशणु मो$शो 
गिरा, ओहारिणी जा उ परोवधायणौ" अर्थात्‌ सव्य का श्रनुमोदन करने बाली तथा दूसरों फो 
पीडा पहुचाने वाली, निश्चयात्मक बाणी साधु कै बोलने योग्य नहीं है । इत्यादि ग्रन्थयो से 
जाना जाता हे छि युनि एकोन्त निश्चय सूप माषा न गोक्ते। आप शास्त्रज्ञा कै विरुद “पदो ही 
ठहरोगे क्या १” एेसा निश्चयात्मक बचन बोलते हे ।' सरल प्रकृति बले श्रीपूज्यजी बोले-श्यापने बहुत 
छच्छी ब्रात सुई । आपका अभिप्राय शायद यही है रि कदा हुञ्या निश्चयामक वचन यदि व्यथं 
चला जाय तो पाध पर मिथ्या-भाषण का दोष आता हैथओौररेसाहोने से व्रतभंग होता है। 
इसलिये साधु को एकान्त वचन बोलना कल्पता नहीं है । अौर आचार्यजी ! आपने हमारा अभिप्राय 
नहीं जाना, इसलिये श्रय हम न्यायशास्त्र की रीति से अभियाय प्रकाशित करेगे । तकं पढने का यद 
फर दै फि अभिमान ओर कोध फो छोडकर नेसा-तेसा भी वाक्य हो उसका समर्थन क्षिया जाय । 
ज “काकतालीय न्याय" से गंगा-ययुना फे प्रवादं की तरह अपनी मुलाकात भाग्यवश हो गईं है । 
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हपकलिये अगर क्रोध ओर अभिमान को लोदकर तक॑रीतिसे इषटगोष्टी शी जाय तो श्रपने 
समागम की सफलता है † तिलकम्रभाचायं ने कदा--श्ँ, आपके कथन को मेँ अक्तरशः मानता 
ह्‌" श्रीपूज्यजी--'श्राचायं ! हम पूते हैँ कि साधर निश्चयांत्मक वचन विलङ्कल बोकज्ते ही नदीं 
या कमी बोल भी सकता है £ तिलक्म्भ०्--पाधु को एकान्त बाणी कभी नदं ओलनी 
चाहिये । भीपूञ्य--“निश्चय)त्मक वचन कभी नहीं गोललना चाध्यि ।" इसत प्रक्को यदिदं तो 
हमारे कथम का खण्डन होता हे ओर-- 


अइयम्मि य कालम्मि य पच्चुप्पन्नमणागण्‌ । 
निस्संकिय भ्वे जंतु पएवमेयं तु निदिसे ॥ 





[ भूत मविष्यत्‌ ओर वतमान काल में संशय रहित एक बात साधु को बोलनी उचित ह । ] श 
सिद्धान्त~वाक्य के साथ विरोध पडता हे । “कमी-कमी साघु निश्चय-माषा बोल सकता है ।” यदि इस 
दूसरे पक्त ओ ग्रहण किया जाय तो फिर कोर उपालभ नहीं मिल सक्ता हे । क्योकि हमने इसके 
नुसा ही निश्चयात्मकं भाषा का उच्चारण द्विया है । आचायं ! जिस बाक्य मं निश्चय घचक 
पद का साक्तात्‌ निर्देशन फिया मया दो, बहां पर अपनी बुद्धिसे रेसे शब्द की कल्पना कर लेनी 
चाये । “सवं वाक्य सावधारणमूः' यह न्याय है । अथात्‌ सब वाक्यों के साथ निश्चय रहा हरा 
है । भिना निश्चय के कोह वाक्य नहीं होता! न मानने से कीं भी व्यवस्था नदीं रहेगी । जैसे 
“पटमानय'' अथात्‌ कपड़ा लानो । इस निश्चय अथं के न रहने से कपड़े की जगह श्नौर कोई चीज क्यो 
नदीं लानी चारिये १ ओर “पटं नयेत्‌" इस सुनने से कणडे के सिवा ओर क्षिसी वस्तुको ज्ञे जानी 
चाहिये १ ओर "अर्हन्‌ देवः, सुपाधु गुरः” इत्यादि वाक्यो में परमपद प्रापि के कारण अहैन्‌ 
हीदेव हे । अहत्‌ देव दी है अदेव नहीं ह। इसी प्रकर एक मात्र मोक्ष-मःगं काञअभिलाषी 
हने से सुसाधु दी गुरु है । इन वक्यों को सवधारण मने बिना उपयुक्त पदों में व्यवस्था नहीं 
हो सकेगी । इसी प्रकार सिद्धान्त प्रथो के वाक्य भी सथधारण होने से ही मनोहर है; 
अन्यथा नहीं । यथा ^“ धम्मो मंगलुकिटू"” इत्यादि बाक्यो से यह निश्चय होता है कि ध्मही 
सर्वोत्कृष्ट मंगल श्य है । धमं उच्छृष्ट ही मंगल है, न की दही-द्ध आदि । यह सव 
सुनकर॒पिलक्प्रमठरि ने कदा--श्रयोगन्यवच्छेदपरिहार, अन्ययोगव्यवच्छेद अथवा 
अत्यन्तायोगभ्यवच्छेद के लिये ही बुद्धिमान क्लोग एवकार कां प्रयोग करते ई । ओर आपके के 
हुये “साम्प्रतं युयमत्रोव स्थाष्णवः'" अथात्‌ अब आप याँ दी रदरेगे । इष वाक्य में प्रयुक्त एवकार 
शब्द से उपयु क्त तीनों मे से फिसका व्यवच्छेद किया गया रै । यदि श्राप कटेगे फि यदहं अयोग- 
व्यवच्छेद्‌ दै, सो ठीक नही; क्योकि विशेषण से च्रगे कहा हृश्रा एवकार अयोग-व्यवच्छेद कै 
लिए समथ ह्ा करता है । रौर यहां विशेषण का दही श्रभाव है । दां अन्ययोगव्यवच्छेद 
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कै लिये यदि एवकार फो माना जायते भी ठीक नहीं | बर्योकि हम लेग हया की तरह सदैव उचत 
विहारो रहते दै । चरतः इभारे लिय स्थानान्तर-योग का निषेध अशक्य हे । ओर यदि कहं चि 
अत्यन्तःयोगव्यवच्छेद के लिये एवकार है सो भी युक्तियुक्त नदीं । क्योकि क्रिया के साथ पदा हुत्र 
एव शब्द ही अत्यन्तायोग निवारण मे समथं दै, किन्तु कवल नदीं) यहां किया कास्था 
अभाव # पल्य षिचार मर्यादा फी कसौटी पर कसने से यह आपका शब्द अयोग्य 
रहरता हं 


तिलकम्रभद्रि की ओर से के गये निष्कषं को हुनकर श्रीपूज्यजी ने जरा अध्रेशमें तेजो से 
कहा--्ा, अपफे कथनानुपार दभारा यह “ख” शब्दं अधुक्त दहो सक्ता हे, यदि हम इसका 
किसी प्रकार समथेन न कर सके तो । इसके समथेन के लिये पहक्े हमने अनेको युक्तियां दशौयी 
थीं । अवर फिर हम श्राप प्रश्न का उच्तर देने फे लिये बहुत-सी युक्तय दिखलायेगे । देषिये-- 
वणनीय वस्तु मे सन्देह अथवा विरोध उपस्थित होने से उपे हटाने फे लिये षिचकत्ण लोग 
अवधारण अथं वज्ञे एकार शब्दों कः प्रयोग काते द| जेषे कईं लोग अपने युक्ति बल से 
आत्मा के अस्ति का समथेन काते है वैसे ही दुसरे लोम ॒युक्तियों द्वारा ्रात्मा ढी सत्ता का 
का खंडन करते हँ । ओर अत्मा से सान्ताच्छर अन्य वट-पटादि पदार्थो की तरह किषी को होता 
नहीं । इसलिये आत्मा है या नदी, ऽस संशय में पड़ हए शिष्य कै प्रति तथा जिसके साथक्षिसी 
दूसरी चीज का स्थिरं सम्बन्ध न वताय जा सकैः देसी बस्तु आकाश-कमल की तरह कोर चीज 
हौ नहीं हे । सृख-दुःखादिक के साथ त्रत्मा का मम्बन्धहैया नहीं १ इस सम्बन्ध पे एकान्त 
निश्चय देना कठिन ह । क्योकि आत्मा कै साथ सुख-दुःखादिक का मेद या अ्रमेद पिद्ध्‌ करने फ 
लिये हेतु नदीं मिलता । यदि अभेद कहा जाय तो आहमा द्वारा दने बाली सुख-दुःख-दापिनी 
क्रिया मे षिरोध आता है | क्योकि नित्य सुखदुःखादि के साथ श्रभिन्न रूप आत्मा मे क्रिया 
करा होना श्रस्म्मव है । यदि सुख-दुख आदि के सथ आत्माका मेद मनेंतोभी दीक नदीं 
घटता । कर्योफि विद्वान लोग वीजाङ्करादि क्रम से होने बाल्ते भिन्न पदार्थो का समवाय सम्बन्ध 
(नित्य सम्बन्ध) नदीं मानते । परन्तु वास्तव में आसमा के साथ सुख-दुखादिश का नित्य सम्बन्ध हं । 
इस विरोधात्म़ असर्मंजष म खिन्न-मनस्क शिष्य फे प्रति आत्मा सम्बन्धी निश्चय करने कै लिये 
गुरु को निश्वयात्मक अक्य बोलना पडता है--“शअस्ति एव आत्मा -अर्थात्‌ आत्मा अवश्य है । 
क्योकि प्रत्येक प्राणी मं जो चैतन्य ओर ज्ञान देखा जाता है, यह आत्मा के षिना हो नहीं सकता ¦ 
फिसी स्थान पर प्रयोग फिया हु अतघारण सूप ^एव' शब्द चाहे जिस किसी चीज का निराकश 
करता हो, छन्तु हमारे से प्रयुक्त यह एव शब्द अयोग-अन्ययोग-श्रत्यन्तायोग तीर्नोकाही 
निराकरण (व्यवच्छेद) करता हे । 
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साम्प्रतं युयमत्रेव स्थाष्णवः' अर्थात्‌ अब आप यहो ही ठरे । इष वाक्य मे कहे गये सप्म्य- 
न्त एतत्‌ शब्द से निष्पन्न शयत्र" पद्‌ तै माकल्पादि योग्य इतर कत्रा से इस कत्र का ऊख व्यक्च्छेद 
होता हया नहीं? यदि नदींहोताहैतवतो इस पदको प्रयोग ही व्यथं हे ओर यदि होतादहै 
तो त्र' पद विशेषण है ओर प्रकरणवश नगर विशेष्य होता ह । विशेषण के आगे कहा हश्रा “वं 
शब्द यर्च॑मान काल के लिहान से इस नगर के साथ आपो अयोग सुतरां सिद्ध हो जाता है\ इसी 
प्रकार अत्यन्तायोग भी सम लीभिये । इस अभिप्राय से हमने उक्त योक्य मं साम्प्रतम्‌ पद का 
प्रयोग शिया है । इन युक्तियों से हमारे कथित वाक्यो मेँ "एवकार" का प्रयोग स्व॑था युक्तियुक्त है । 

ह, एक बात ओर है कामचार-यथेच्छा पिचरने बाले गुरु आदि फै बिषयमें यदि एव 
शब्द का कहीं प्रयोग फिंया जाय तो व्याकरण के नियम े असुसार पूवं अवशं का लोप होता 
है । जेपे “हे गुरो ! इहेव तिष्ठ, अन्यत्रैव वा तिष्ट" अथात्‌ हे गुरुजी ! यशे ठहरो, अन्यत्र ठहरो, 
जेसो आपकी हच्छा हो वैषा करो । गु आदि फे सिवा अन्य लोगों के प्रति, ८९ हैव तिष्ठ, मा यासी 
क्वापि" अथात्‌ यों ही टदरो, अन्य जगह कीं भी मत जान्नो ! एेसा आज्ञा योतक वाक्य कट! 
जाता है । इन दोनों बाक्यो मे एक जगह अव्रणं का लोप हुं है नौर दूसरी जगह नदीं हा है, 
इस रहस्य को व्याकरण-शासर फे जानकार अच्छी तरह से सममः सक्गे । 

पुनः भीपूज्यजी ने हंसकर रहा--हमारे वाक्य में अने बले “त्रे नियोग सुचक पदसे तो 
प्रतीत होता ह फि आप हमारे दी नियोग से इतने बडे परिवार के साथ यहां उहरे हए हँ । तिलक- 
प्रमाचाये ने कहा--८म यहां आपके नियोग से नहीं ठरे है, फिर भी आपने नियोग्चक पद 
फा प्रयोग किया है । इकतल्िए आपका 'यत्रेव' शब्द्‌ अपशब्द हे उत्तर मे श्रीपूज्यजी ने कहा- 
श्रयोगों के अथं को चिना जाने ही अपशब्द कहना उचित नहीं है । तिलकप्रभ ०--्पिके कथन- 
मत्से दही मेरे मं अज्ञानता का आरोप नीं यो सक्ता । श्रीपूज्यजी बले 'यदह बातयोंदीदहे॥ 
तिलकप्रमाचायं ने कहा-- तो फिर श्राप बतलादये, आपका यह (व! शब्द क्सि अथं मंदहै । 
भ्ीपूज्यजी बोले-- धैमे तो “एष' शब्द्‌ फे अनेक अर्थं है, परन्तु पहले हम इसको एक दी अथं मे 
प्रयुक्त हा बतलाते दै । आप जरा सावधान होकर सुनिये, जसे (वचनमेव बचनमात्रम्‌” इत्यादि 
प्रयोग मेँ स्वाथे में ही “व शब्द प्रयुक्तं है । इसी प्रषार हमारे वाक्य में भी समभे । अब दसरा 
अथं सुनिये, जहां तहां संभावना श्रथं मे शपि! शब्द का प्रयोग क्षिया हुश्रा देखा जाता है, वैते ही यद 
एव, शब्द भी संभावना अथं में प्रयुक्त हु है । जैसे दरिभद्रष्ठरि फे वाक्यो म “वपुरेव तवाचष्टे 
भगवन्‌ ! बीतरागताम्‌ । ''अथात्‌ भगवन्‌ ! श्रापका शरीर ही वीतरागता का परिचय दे रहा हे । शरोर भी- 


यत्र तत्रेव गत्वाहं भख्ष्यि स्वोदरं बुधाः । 
मां विना युयमन्रेव भविष्यथ तृणोपमाः ॥ 
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[ है पंडितो । मेँ जहां कहीं जाकर अपना पेट भ्र लृगा ! परन्तु आप ल्लोग मेरे विनो वृण 
तुल्य समरे जाश्नोगे । ] इसी प्रकार एवकार मे आप किसी ग्रशार अथे-सम्ब्न्धी आपत्ति खडी नहीं 
कर्‌ सक्ते । इसके रतिरिति प्रश्न करते समय प्रश्नकतां सवधारण वाक्य बोले या निरषधारण्‌ वाक्य 
बोले, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है ! उसके वचन मे कोई उहापोह नदीं किया जाता, यह लौकिक 
मर्यादा हे । प्रश्नकतां अनजान है इसलिये पूछता है । हां, वही मलुष्य परिचय प्राप्त करने के 
बाद यदि अन्य समय मं सावधारश ( निश्चयात्मक ) वचन बोस, तो उसके वचन मं शक्ति भ 
दोष दशने की कोशिश करनी चाहिये । एसा छने से समाल्लोचक की बड़ी शोभा होगी । परन्तु 
इस शिष्टजनों की रीति को भूल कर॒ आपने अपनी पंडिताई का उत्कषं दिखाने के लिये प्रयल 
क्षिया है । इस बात को हम भली भांति समभ गये ॥ 


इस प्रकार श्रीजिनपतिष्ररिजी के यख से (एवकार शब्द के पिषय मे संकटं उत्तरं सुनक 
गुणग्राही िलकप्रभाचायजी प्र्ुदित मन से कहने लगे--श्राचायजी ! आप्‌ समस्त गुजरात मे 
सिंह की तरह निडर होकर विचर । आपके सम्धुख प्रतिमल् स्प से कोई नहीं सहर सकेगा | मैने 
आपके प्रभवे को अच्छी तरह से जान लिया है" इस शुभ वचन को सुनकर महाराज के पास मे 
वेढे हुए एक मुनि ने अपने कपडे की सुट मेँ शष्कन ग्रन्थी बंधी । अपने या अपने प्यारे के सम्बन्ध 
कोई शुभ सम्बाद सुनकर कपडे मे गोंड लगाने फी प्रथा अब मी भारवांड मं प्रचक्लित हे। 





इस पंहितगोष्ठी से तिलकम्रभष्ठरि को अभूतपूषे आनन्द हुञ्रा । अतएव श्रीपूल्यजी की 
अधिकाधिक प्रशंसा करते हुये वे अपने उपाश्रय को चले गये | 


५७. इसके बाद सं वहां से चक्कर आशापन्नी पहुचा । वहां पर सेड चेमंधर साधु केष 

म स्थित अपने पुत्र प्रय श्राचायं को बन्दना करने फै लिये बादी देवाचासं की पोषधशाला में गये । 
दना व्यवहार फे बाद प्रय श्राचायं ने इुशलवात्ता फे बहाने सेठ फे साथ बाताल्ञाप करते हये 
कहो-- सिटजी ! बादलन्धि दरा जगत्य विख्यात श्रीदेवाचायं प्रदशित, पित्परम्परागत मागं को 
छोडकर आप माग म॑ लग गये; इसका श्या कारण है उत्तरम सेठ कतेमंधर ने कदा--पे 
श्मापको मस्तक से अन्दन करता हृ्रा निवेदन करता हं 8 मेने ज अपनी चोर से फिया बह अच्छ) 
क्ियाहे। खरतरगच्छरमे सत्र षिधाग्रों के पारंगत सिद्धान्ताुयायी श्रीजिनपतिद्रिजी को सेने अ्रपन। 
गुरु माना है, यह कोई बुरी बात नदीं ह ।' जरा गुस्से मे आकर प्रच प्नाचायं ने कहा--'माराद 
कै र्खे शुल्क मेँ जड लोगो फो पाकर आपके गुरु सवेत बन वैदे हसो ठीक डैः जहां ओर इ 
नदीं होता, बहा अरण्ड फो भी वृत्त मान लिया जावा हे । सेक्षिनि हमारा मन तो इस बतको 
सोचकर दुःख पाता है कि परम गुरु श्रीदेवष्ठरि के बचनांमृत से एश आप लोगो दी केणेपुरी स्प 
नहर से सींचे गये हदयकतेत्र मे जो विवेफंङ्कर पैदा इश्ा था, उस पर जिनप्रव्चन कै विरुद प्ररूपण 
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करने मे प्रीण पूतं लोगो फे उपदेश का पाला पड गया, यह महान्‌ अनथ हुया । सैर शरीती ताहि 
विषारये के अलुप्रार अव भी राप हमसे मिल्ल लिये यह अच्छा ही हा! सेठ केमंधर ने कहा-- 
श्राचायं ! हमारे गुरु मारवाड को छोडकर इस समय गुजरात मे आपके पास नगारे के धसे के 
सथ श्च! पहुचे ई । यदि राप उनके सम्युख हों तो आपको उनकी अप्तलियत का पता लग जाय ॥ 
नकली हषी हसते हुये प्रय श्राचाये ने कहा, तेठ शास्त्रार्थं मे अपनी प्रस्पणा को स्थिर करने 
फ लिये श्राप अपने गुरु फो शीघ तैयार करं, हम तैयार हैँ । अपने पुत्र प्रद घ्नाचायं को महारज से 
प्रतिषोध मिल जाय तो अच्छा, इस अभिप्राय से महाराजके पाम आक्र सेठ रेमंधर कहने 
लगा--भहाराज ! आप मेरे पुत्र प्रच्य स्ननाचायं को आ्रायतन-अ्ननायतन सम्बन्धी विषय को समभाकर 
श्पना शिष्य बनाते । मे अभी पोषधशाला मे उसक्षो बन्दना करने के लिये गया था, वह इस विषय 
मे परामशं करने के लिये तेयार-सा दीखता हे ।" सुनकर पूज्यजी ने ऊहा-- सिट ! बहुत अच्छ] 
हेषा करने को हम तेयार द । इस शस््राथं की तैयार फो देखकर मंडशली गोत्रीय संभव, वाहित 
गोत्रीय उद्वरंण आदि संघ के प्रधान पुरुषों ने परस्पर मं सलाह करके महाराज से कहा-- महाराज ! 
जिम प्रयोजन को लेकर श्राय है, पहले उसे करना चाहिये ओर वाद-विवाद आदि पश्चात करने योग्य 
ह ।' सेठ सेमंधर ने भी इसे रीक समा । श्रीपूज्यजी ने कहा -- नेषा आप लोग उचित समः, 
हम वेषा करने फो तैयार हैँ / केमंधर सेड ने प्रच नचायं के पस जाकर कह दिया, आचार्यं ! हस 
समय सारा संध उत्कंटावश तीथे-बन्दना फे लिये उतावला है; अतः जाने की जल्दी है। लौटते 
समय हमारे आचायश्री आपके साथ आयतन-अनायतन सम्बन्धी विचार अवश्य करेगे ।' प्रय स्राचायं 
ने इस बात को खीक।र करते हुए कदा कि, देखो, लोटती वक्त इस स्थान से वचर मत निकल 
नाना ॥ 
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वरहो से प्रस्थान करके सारा संघ स्तम्भनक ( खम्भात ) उज्यन्त( मिरिनार ) आदि तीर्थो 
मे जाकर ठहरा, वहां पर महाद्रव्यस्तव एवं महामावस्तव से तीथं -बन्दना तथा पूजा की गई । इससे 
आगे मागं को गड़बड़ी कै कारण संव शत्रु जय तीथं में नदीं जा सक्ष । 


५८. जब संध ल्लौटकर अने लगा, त्र संघ फे कई एक मनुष्य केोतुकवश संघ के 
पहुचे के पहले ही आ्रासापल्नी नगरी मं रा पर्हुचे | हां पर श्रीपूज्यजी के अनन्य-मक्त लोग 
किषी एक स्थानीय बनिये की दकान पर वेड गये । उन सर्गो से दुकानदार बनिये ने पा, श्दंघ 
फे साथ कोई आचाय भी र¢ उन लोगो ने कहा--श्ांहै। पुनः दुकानदार कहने लगा, शां 
धरा-मंडल परं ्ाचायं अनेक र, परन्तु भरतक्तेत्र में प्र्य्चाचायं के समानतो कोर नहीं है) 
इस बात फो सुनकर उन लोगो फो बड़ी हसी आई ओर पे बोले कि, सिटजी । यह आपने बहुत 
सच कडा । मालूम होता है, आपके समान भी संसार मँ कोई नहीं है । श्राचाये के समान तो मला 
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होता ही कहां से । हँ, इस बात फो हम भी मानते रजो भ्रच्‌ प्नाचायंसे गुणो में अधिक ई 
वे मला प्रचय प्नाचायं के समान केसे हो सकते द ॥ 


जय आशापल्ली वासियों को रचना मिली कि श्रीसंघ नगर कै समीप पहुंच गया, तव अभय- 
दंड नाम कै नगर फोतवाल के तच्वावधान पे स्थानीय लोगों का एफ वडा समदाय संघ फो लिव 
लने के लिये संमुख पवा । बड़े समारोह के सोथ नगर-प्रवेश कराकर संघ को योग्य-योग्य स्थानां 
म ठहराया गया । श्रीपूज्यजी को स्वच्छ सुन्दर स्थान रहने फे लिये दिया गया । वहां आचायंश्री अपने 
युनि मंडल के साथ दहरे । 


सेढ नेमंधर श्रीपूज्यजी की आज्ञा लेकर प्रय स्नाचायं को अन्दना कने के लिये उपाश्रयं 
गथा । ्ाचायं ने सेठजी से तीर्थ-बन्दन सम्बन्धी बते पूष्ीं अर उनके प्रति आदर दशाया ओर 
पूवे प्रतिज्ञा को याद्‌ दिलाते हुए कहा कि, शेठजी आप अपना वचन भूल गय । उत्तर में चेमधर 
ने कदा--भै मला उस बात को कैसे भूल सता ह । उस प्रयोजन से तो यं अना दही हृ हं। 
प्रच प्नाचाये ने अपे मन में सोचा फि, (स अवसर से हमं ललाम उठाना चाहिये । संध मे हमारे ₹ई 
एक सांसारिक अन्धु अये हुये है, शास््राथं फे बहाने उन सव फो हम प्रतिबोध दे सकेगे । मनम 
इस प्रकार निश्चय करके वे सेठ ेमधर से कटने लगे--ेढजी ! तो अय ब्रिलम्ब फस बातको हं १ 
सेढ ने कहा--“उयिये, अभी चक्तिये; देरो का क्या काम ? इ प्रकार सेट तेमंधर के साथ प्रच ज्ना- 
चायं श्रीजिनपतिष्ठरिजी के पास आयां । साधु संप्रदाय के नियमानुसार बडे-खोरे ॐ हिसाब से दोनों 
ग्रोर से बन्दनःनुषदन का व्यवहार प्रदरशित किया गयः । 


तत्पश्चात्‌ भरीपूज्यजी ने प्रचय नचायं से पा कि--श्रापने कौन-कोनसे ग्रन्थ देखे ह? 
नईं उश्र मे स्वभवतः पैदा होने वाले अहंकार के अधीन होर प्रय भ्रचाये बोलला कि--धतंमान 
काल मे वतमान सभी ्रन्थ हमने देखे ईह । शस अहंकार भरे वाक्य को सुनकर भी श्रीपू्यजी ने 
थिचारा फि, दि हम इसके बाक्यों मं पहले हो पहले जुकताचीनी करेगे तो, यह आङ्खल्ष-ग्याङ्ल 
होकर कुहं फा कुछ बोक्तने लग जायगा । एेसा दने से इसके शस््रीय ज्ञान का स्वषूप नदीं जाना 
जायगा । अतः श्रीपूज्यजी ने कदा--श्राप अपने अभ्यस्त शस्त्रो का नाम तो बतलादये ? उसने 
कहा, श्म व्याकरण आदि लक्ञण शख, माधकान्य आदि महाकाव्य, कादम्बरी यादि कथा, म्ही- 
कति मुरारी प्रणीत न।टकादि, जयदेवघ्ररि रचित छन्दःशास्म, कन्दली, किरणावली, अभयदेवीय न्याय 
आदि तक, काव्यप्रकाशादि अलङ्कार रोर सभी सिद्धान्त ग्रन्थ हमने आनुपूिक देखे रै ॥ 


भ्रीपूज्यजी मन ही मन कहने लगे-- सने तो खूब गाल बजाये । इसका शास्रीय ज्ञान इतना 
हे फि नदीं १ जरा जांच तो करं / श्रीपूज्यजी ने पडा- श्राचायं ! लक्षण छा क्या खरूप है शरोर 
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कितने मेद दै म्र स्नाचायं काव्यप्रकाश कै अनुसार लक्षण के स्वसूप ओर भेदो का विवेचन 
करने लमा । तव भ्ीपूज्यजी ने विचारा करि यदि हम भीचमेंद्ी से रोर्ष्रोकेमे, तो यह इसी प्र 
अड्‌ जायगा । आयतन-अनायतन षिषयक्र चचां नदीं हो सकेगी । इसलिये इसे पेरोक-टोक बोलने 
दिया जाय; जिससे यह अहंकार की चरम सीमा तक पहुंच जाय । इसलिए भीपूज्यजी ने एेसा 
कोई वचन नदीं कदा, जिससे उसका मन म्लान हो । 


पर ्राचयं ने काफी देर तक अपनी गल-गजना करके भ्रीपूञ्यजी से प्रश्न क्रिया फि, 
'त्राचायं { अनायत स सिद्धान्त-ग्रन्थ मेँ कहा हे ? आप व्यथं ही मोले-मल्ते लोगों को इस 
प्रकार बहका रहे ह ।' श्रीपूज्यजी ने जवाब दिया, दशवेकालिक, ओधनियुक्ति, पंचकल्प, व्यवहार 
आदि सिद्धान्त ग्रन्थो मे अनायतन विषयक विवेचन ठीक तौर से फिवा गया है । प्रय स्राचयं बोजे 
क्षि, भगवन्‌ ! गाढ़ अभ्यास के कारण सम्पूरं ओषनियु क्ति युम अपने नाम की तरह अनुभूत है । 
मेँ दवि के साथ कह सक्ता हं षि उसमे अनायतन सम्बन्धी कोई चचा नदीं है / जवाब में भ्रीपूल्य 
जी ने कहा, चायं ! द्र रहने दीजिये अन्य धिद्धान्तों को, यदि हम किसी तरह ओधनियक्ति 
से अपको यह सिद्ध कदे कि देवगरह ओर जिनप्रतिमा आयतन नदह, त तो आप हमारी 
जीत हुई मानोगे ? उत्तर म उन्न कहा, हां, यह षत हमे मंजूर हे । परन्तु राज तो देर बहुत 
गई हे, वाताललाप का समय कल प्रातःकाक्ल का निश्चित रखिये । श्रीपूज्यजी ने कदा- 
या हजे हे, एेसा सदी ।' प्र॒ भ्नाचायं केमंधर को साथ लेकर अपनी पोषधशाला मे चलते गये । 
वहां पर सेठ रासल् फे पिता सेड धरणेश्वर ने जिनपतिषरिजी के दैरमंफोडे परर्गेधी हुईं पारी को 
ल्य कर व्यङ्क वचन कहा फि, शापक गुरुजी के पैर में मधे हुए चीरकटक का प्रमाण कस सुब्रह 
मालूम होगा इस बात फो सुनकर कोधवश लाते नेत्र होकर सेठ क्तेमंधर ने कहा, ररे लम्पट ! 
समाज में प्रतिष्ठित भने बैठे तुथ जैसेसेतो भीषूज्यकेपेरमें्गेपे हुए चीरकटके फी कहीं अधिक 
इत हे ।' 
इस त्‌-त्‌ मेम को शान्त करते हए प्र् ्राचायं ने कदा--' तुच्छ कारण को लेङर अपि 
लोगो का कलह करना अच्छा नहीं है । प्रातःकाल सथके लिये अच्छा होगा ओर समी क मान 
प्रमाण जाने जायगे ॥' वंदना कर्के इसके बाद सेमंधर सेड भरीपूज्यजी के पास या गया । बँ पर-- 


यदपसरति मेषः कारणं तत्‌ प्रहरतु, सगपतिरपि कोपात्‌ संडुचत्युटपतिष्युः । 
हृदयनिहितवेरा गरूढमन्त्रोपचाराः, किमपि विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ 


[ निके हृदय-मंदिरि मं विद्रषाभथि धधक रदीहो, जिनकी गुप्र मंत्रणा दुरङ्ञेयहो, एेसे 
ुद्धिमान लोग भी अनुकूल समय की प्रतीका मँ किमी शत्र थं से किये जने बले दुर्यवहार को 
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भी चुपचाप सह लेते है । लडाई मेमेरे फां पीले शी चोर हटना हार फाचिन्ह नदीं है, किन्तु जोर 
से टकर देने के लिये रै। सिह का सिङडना-कमजोरी एवं भीरूता का चिन्ह नहीं हे, किन्तु बह 
पने शिकार पर ऊँची छलांग मारने के लिये सिङ्कहता हे ।] 

धीर पुरषो छी भी यही नीति है। वे प्रथम ही प्रथम दुश्मन के साथ नम्रता से पेश अयेये। 
बाद मे अपने पराक्रम का परिचय देगें । प्रच श्नाचायं के साथ चचां को प्रारम्भ करते हुए, श्री- 
पू्यजी ने भी इसी आदशं को अपनाया था । परन्तु स्थुल बुद्धि के भ्रवक ल्लोग श्रीषूल्यजी के इस 
द्ममिप्राय फो न जानते हुए कहने लगे, महाराज ! प्रच स्र(चायं ने अपने गाल फुला-फुलाकर बहुत 
कुं कहा ओर उसपे षिर्द्रं आप कड मी नदीं बोकते, यह कहां तक उचित है। जराञ्माप१दी 
सोचें ।' इसफे उत्तर म महाराज कने लगे, श्नाधक लोगों । शान्त रहो, पैयं धारण करो, उताबले 
मत बनो । कहावत है “एक दी सपने मे रत खत्म नहीं हुआ करती हे ।” इधर ये बते हये रदी 
थी, उधर प्र्य्नचायं की तरफ का हत्त सुनिये--प्र््नचायं ने शस्ाथं का रण 
निमंत्रण स्वीकारतो कर लिया, परन्तु अघर मानहाति का भय हया । प्रच म्नचायं ने अपने 
पत्त फे पंडितो को साथ लेकर ्ोधनियंक्ति' ओर उसके व्याख्या ग्रन्थों कोदेख देने के किये 
राता-रात दीपक जल्लाया, परन्तु घोर परिभ्म करने पर भी शनायतन के खशूप' को अतलाने बाला 
स्थल-प्रकरण उन्हें नहीं मल्ला । बही निराशा हुईं । आखिर उपायान्तर न देखकर पूछने के लिये 
श्रीपूज्यजी फे पास अपने आदमी को भेजा | श्रीपूल्यजी ने उनफे प्रशन के श्रनुसार स्थत 
बतला दिया । बताये हए उद श के अनुसार श्ननायतन सम्बन्धौ प्रसंग मिक भया। उक्ष प्रकरण 
की व्याख्या ओर गाथा के भावार्थं को हदयङ्खम करके प्रच स्रचायं शासतराथं फे सिये उचत हो 
गये | प्रोतःकाल होते ही हजारो नागरिक लोगों के साथ, अभयदंड नामक शहर कोतवाल की देख 
रेख म दूर-द्र से बुलाये हुये अनेक आचार्यो को लिए हुए प्रच स्नाचायं श्रीपू्यजी के निवास 
स्थान पर पहुचे । भ्रीपूल्यजी उस समय मकोन फे उपरी भागम थे ¦ ये लोग बन्दनादि शिष्टाचार 
कां परिपारन धिना क्षिय हुए मकान के नीचे भागम ही जाकर बेड गये। श्रीजिनपतिष्ठरिजी भी 
इनके आगमन की सरचना मिलने पर अपने परणिर के साथ नीचे श्रये । महाराज की वेयाव् (सेब) 
करने बाले जिनागरगणि ने उन लोगो को कटक्रिया देखकर कहा, (भगवस्‌ ! आपका आसन कीं 
विल्लाड ? तीन तरफ का हिस्सा श्न रोगो ने रोक लिया है" श्ीपूज्यजी ने कहा-- दि भरर 
कोई वैन के योग्य जगह नहीं है तो यदीं विद्म दो ' शिष्य ने कहा-- महाराज ! यहां बेठने से 
योगिनी सन्युख पडती है ।' श्रीपूज्ययी ने कहा--श्रीजिनदतष्रिजी महाराज सव भला करेगे । 
ेसा कहकर महाराज उसी स्थान पर षिशैज गये | 

उस समय भ्री समामे सेठ हेमंधर्‌, ओर्‌ वाहित गेत्रीय उद्धरण आदि ने खड हो, दाथ नोदक 
्ाचायंजी से विनती की कफि, "ह वड़े-वडे आचार्यो फा सम्मेलन आज अनेक दिनों मे हमें देखने 


चाये जिनपति्रि | € १ | 
रो मिला है, इसलिये यदि आप लीग संस्कृत भा मेँ बोद्ध तो, हमरे कानों को बडा सुहावना 
लगेगा । श्रीपज्यजी ने कदा- हो, इसमे क्या बुरा है ? परन्तु यह भात आप प्र्यश्चाचाये सेमी 
स्वीकार फा लं ॥ श्रावको े प्रय श्नाचायं से प्राथना की--भगवन्‌ । सुनते हक देवता लोग 
परस्पर मे सदेव संस्छृेत भाषा ही बोलते हँ । परन्तु देवदशेन हमे दलेभ रँ ओर संसृत सुनने का 
हम ज्लोगों को बडा चव है ¦ इसलिये अप ल्लोग हमारे उपर परम अनुग्रह करफे संस्कृत माषा 
पोलेगे तो इमोरी देवदशनेच्छा पूं हो जायगी । वैसे भी आप दोनों आचार्यो ने अपनो सुन्दर- 
कृति पै देषतार््रो को मात कर दिया हे।' हंपकर प्रच भ्नाचायं ने कहा--श्रावक लोगो । आप्‌ 
लोग संस्कृत भाषा सम ज्येगे £ पे बोजे--'हँ, महाराज { आपका कहना युक्त दी ह। मारवाड 
म पैदा होने बाले इतना भी नहीं नानते फिषेर की गोलाई उपरे, नीचेहे या बांँईगोरह। 
महारा ! काँ श्रीपूज्यजी, कहं आप ओर कँ हम लोग । आञ यह आप लोगो का शुभ संयोग 
हमारे भाम्यसे दीहो गयाहै। अ्रपल्लोगों कै शुभ संभाषणसे यदि हम लोगो फे कानों को सुख 
मिले तो यह अड़े सन्तोष फी बात होगी । इस परह केदु लम समागम कै होने की अगे बहुत कम 
सम्भावना ह ।' श्रावको फा इस प्रकार अत्यधिक अनुरोध देखकर प्र्य ्ञाचायं ने कहा-- बहुत 
अच्छा, अप ल्लोम कैदते रै, वैसा दी करेगे 
प्र भ्नाचाये अपने साथ दबात, कलम, पटा आदि लिखने का साधन ल्लयेथे । उपे देखकर 
्रीपूञ्यजी ने कहा-- इनका क्या बनेगा ¢ प्र्य ्नोचायं ने कहा-- संसृत भाषा बोलते समय यदि 
फोर श्रपशब्द निकल जाय तो उको सिद्ध कने के सिये इन साधनों की आवश्यकता पड़्गो ।' 
्रीपूज्य ०--जो पुरुष जवानी शब्द-सिद्वि करने मे असमथं है ओर जो धिना ल्लिखे सुने हुए 
अपशब्दा को हदय मे याद नहीं रख सकता, उसे संस्कृत भाषा मँ बोलने का क्या अधिकार हे! 
बह पुरुष अपने प्रतिवादियो को जीतने की इच्छा फेस रख सकता हे ? इसलिये षया अप अपने 
हस उपकरण फो अलम फं ।' महाराज के कहने से प्रच म्नाचायं ने वे चोजं अलग रखदीं | 
गरव नेयायिक पद्धति से “अनायतनः षिषिय को लेकर दोनों आचाये संस्छरृत भाषा मे खंडन- 
मंडनात्मक भाषण करने लगे । उस समय जेन-शास्त्रौ मे वणित भरतेश्वर शरोर बाहुबलि के युद्ध 
गी तरह उन दोनों आचार्यो का बाग्युद्ध देखने योग्य था । प्रय म्नाचाये के तात्कालिक शस््राथं की 
शेली, युक्ति, प्रमाण देखने क भिन्द इच्छा हये वे सजन प्रय म्नाचोयं कृत “वादस्थल' नामक ग्रन्थ 
को देखे । इसी तरह निनक्षो श्रीजिनपतिष्रि के अगाध पाडित्य का रसास्वाद लेना हो पे महानुभाव 
आचायंश्री की रची हुई "वादस्थल'' पुस्तक का श्रवलोकन करं । उससे विदित होगा फ महाराज ने किस 
परकर प्रय म्नाचायं के वचनो फा निराकरण करके सव लोगो के समने खरतरगच्छ के मन्तव्यो 
की पुष्टि की ह। इन दोनों अन्था के देखने से षिदन्‌ पाठकों को अपूषं आनन्द गरोप्त होगा। 
शाखां ऊ तमाम विषय को हमने इसलिये नहीं लिखा है फ लिखने से पुस्तक का आक्ाट-प्रकार 
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नास्त द॑सणस्स य, चरणस्स तत्थ होड वाघाश्चो । 
वजिज वजभीर, अणाययणवन्ड खिप्पं ॥ 
जत्थ साहम्मिया बहये, भिन्नचित्ता अणारिया । 
मूलयुणप्परिसेवी, अणाययणं तं विजाणहि ॥ 
जत्थ साहम्मिया बहवे, भिन्नचित्ता अणारिया । 
उत्तरगुणपडिसेवी, अणाययणं तं विजाणणाहि ॥ 
जत्थ साहस्मिया बहवे, भिन्नचित्ता अणारिया । 
लिगवेस्पडिच्छन्ना, अणाययणं तं वियाणाहि ॥ 
आययणं पि य दुविहं, दव्वे भवे य दोह नायव्वं । 
दव्वम्मि जिण्राई, भे मूलुत्तरयणेसु ॥ 
जत्थ साहम्मिया बहवे, भिन्नचित्ता बहूस्पुया । 
चरित्तायारसंपन्ना आययणं तं वियाणाहि ॥ 
सुद्र जणसंसग्गी, सीलदरिद णड य सौल । 
जह मेरुगिरिलम्गं, तणं पि कणयत्तणमुपेइ ॥ 


[ जहाँ पर रहने से ज्ञान, दशन अर चारित्र का व्याघात होता हो, उसे अनायतन कते ई, 
पापमीर्‌ साधु उश्च स्थान को बहुत जल्दी इड दे । 


जहाँ पर भिन्न चिच बाले, अनायं मूलगुणों के विरोधी अनेक साधी रहते हो, उसे अनाय- 
तन जानो | 


जहां भिन्न-भिन्न चिच वाले उत्तरगुणों के विरोधी बहुत से समान धमं बते रहते है, उसे 
भी अनायतन समभ्ो । 


जहां पर भिन्न चित वाले, अनाचारी केरल साधु कै चिद ओर वेश को धारण करने वाजे 
बहुत से समानधर्मा पुरूष रहते ई, उसे अ्ननायतन कहना चाद्ये । 


द्रव्यायतन अर भावायतन भेद से आयतन दो प्रकार काहोताहे। द्रव्य मेँ जिनगृहौ की 
गणना दे, मूलगुणो ओर उच्रगुणों सहित मिनन चित्त बाले बहुभ्त ओर ॒चैत्याचौर सम्पन्न बहु 
से सहधमीं जहां रहते हों उसे भायतन कहते ह । इसी का नाम भावायतन भी है | 
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अच्छे सदाचार्‌ सम्पन्न मुष्यों का संसगे शील रहित मनुष्यों को भी शीलषान्‌ बना देता 
है । जेषे स्वर्णचल मेरु नाम के पहाड़ म उगा हृश्रः घाप भी सुवणं बन जाता है । ] 


भ्रीपू्य द्वारा बताई हुई इन गाथायां को प्रद प्नाचायं गांचने लगे ओर पूज्यजी महारान 
अस्खलित वाणी से इनकी हार्थो-हाथ व्याख्या करने लगे । इसके बाद अपने बात फी स्थापना के 
लिये जिसकी बुद्धि में कपट मश हृश्रा है, एेसे प्रच्य स्नाचायं ने सवकी खों मे धूल कते ष्ट्य 
उस प्रकरण को टालने फै ये एक साथ ही दो पना को उलट दिया ओर अन्य गाथ।-इत्ति 
को वांचने लगे । 


भीपूज्यजी के पास वरैड हुए जिनहितोपाध्याय ने इम चालाकी को देखर प्रचय क्नाचायं का हाथ 
पककर कहा--श्राचायं 1 इन छोड हृ पिद्धले दो पनां को बांचफर आगे बंचिये ।' चालाकी 
पकड़े जने से ्रच श्राचायं आल-व्याङल हो गये ओर यो ही श्रा पीले के पर्न फो उलन ्तगे। 


इस अवसर पर हेडवाहक' उपाधि के धारण करने बाज्ते धीमा वंशोत्यन्न बीरनाग नमफ़ 
श्रावकने मामा पदषी धारी अमयड नामक शहर के कोतवाल से फहा--' मामा ! आपके नगरमे क्या 
उसी पुष्षफो कैद क्षिया जताहे, जो रात्रि में चोरी करे ओर दिन दहाडे चोरी करने बाला्योँदही 
छोड दिया जाता है £ इस बात फो सुनक कोतवाल चना रोर इधर-उधर देखता हुञ्रा गोकल, 
डवा आप कया कहते ईह १ वीरनाग बोला-- "मामा साहब देखिये, तुम्हारे गुरु प्रच चायं ते 
चलाकी सेदो प्नाको छिपा दिया। इस बात को सुनकर पिह हुए अभथड़ नायक्र ने चमड़की 
दैत द्र वारनाग का पोट पर आवता । इधर प्रचञ्चःचायं चालू प्रकरण को बचने 
लगे ओर पूत्‌ पूज्यश्रीजी उसको व्याख्या करने सगे । मानो श्रीपूज्यजी के माग्य~वल से प्रसिति 
प्रय प्नाचायं ने कहा, आचायं ! इस रीति से तो देवग दही अनायतन होता है, प्रतिमो अन्‌धयतन 
नीं समभी जातो अनर आप तो प्रतिमा को भी अनायतन बतकललाते ३ !' श्रीपूज्यजी--श्कर गोज 
श्राप स्थिरता रये । इस समा के वोच अपने देवगृहं अनायतन होता है, यह तो स्वीकार 
लिया । इससे हमारे सभी मनोरथ सिद्धहो गये। देवगृहं आर प्रतिमा दोनों को दही आप 
अनायतन समभिष्ये ¢ प्र भ्राचायं बोले- आपके कहने से सममे या इसमें कोई युक्ति भी ३? 
भ्रीपूज्यजी भोले--'ुक्ति ओर प्रमाण रहित पचन हलबाहादि गँबार लोग दी बोला करते है, हम 
नहीं बोलते ।' उन्होने का--तो बह कोन-सी युक्ति है ? श्रीपूज्यजी ने विचार इर कषा, 
सुनिये- 


एवमिणं उवगरणं धारेमाणो विहीडइ परिषुद्ध' । 
होइ युणाणाययणं अविहि असुद्ध अणाययणं ॥ 
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[ देवग मे जो जिन प्रतिमा मिथि परिशुद्ध उपकरण फो धारण करती है, वह गुणो का आयतनं 
समी जाती है ओर जो प्रतिमा अबरिधिपूवंक अशुद्ध उपकरण को धारण करती ३, उसे अनायतन 
कहते ह । | 

भरीपूज्यजी के यख से इस गाथा की व्याख्या सुनकर प्रय ञ्नाचायं उदास हो मौन धारण 
कफे चुषचाप बेठ गये । इसके बाद सेठ तेमंधर ने हाथ जोड़कर प्रच म्नाचायं से पा फि, “जिन 
प्रतिमा अ्ननायतन ह या नहीं ।' प्रय श्नचा्थं ने कदा--सिटजी इस गाथा फे अथ॑सेतो यही जाना 
जाता है फि जिनप्रतिमा भी ्ननायतन होती है । 


तत्पश्चात्‌ नेतरो मं आनन्दाश्र-धारण करते हुए सेढ कषेमंधर ने अपने मस्तक के केशों से 
रच्‌ ्नाचायं के चरण पडे ओर पुत्रस्नेह से बोला--षत्स ! श्रीजिनदत्त्रिजी के मागं मेँ नभे 
हुए यभ इतने दिन हो गये, परन्तु मेरे मन में यह बात नहीं जमी थीक्षि लाखों रूपये लगाफ 
ऊचे तोरण बोला जो देषगृह बनाया जातां ३, अबिधि के कारण पह भी अनायतन हो सकता ३ ? 
यान तुम्हारे मह से एषा देषगृह भी अनायतन हो सकता है, यह बात सुनकर युश्को बडी खशी 
दुरं । प्रय श्नाचायं ने कहा, सेठ सेमंधर ! दूसरे सिद्धान्तो क प्रमाण दिखलाकर मे यह सिद्ध 
करू गा 8 देवगह अनायतन नहीं ह्येता ।' 


पर्य स्राचायं ने भ्रीपूज्यजी से.कर। कि-- आाचायजी ! हमारे नाम से च्रं्ित पराजय सम्बन्धी 
रासशाव्य च्रौर चोपाई बगेरह मत बनाना ओर न कपी से पद्वाना } इसके बाद श्रीपूज्यजी ने 
सेठ केमंधर की जग्रानी अपने संष में यह घोषणा करवादी ॐ, नो दमारी आज्ञा मानता ₹३ै, उसे 
चाहिये किं प्रच ्चाचायं के पराजय सम्बन्धी अथं पे पूणं रापतकाव्य ओर चौपाई वगैरह न बनार्ध 
ग्रो न दृस्यँ को पटे । प्रेा्र-हृदय से आंखो मे अश्र लाकर सेठ तेमंमर ने कदा-- वत्स ¦ 
मेने तर्द बदनाम करने के लिये यह बाद आरम्भ नहीं कराया है ¦ मेया अभिप्राय तो यहथाशि 
विद्यापात्र, आचाय पद्‌ प्राप्न मेरे पुत्र फो प्रतियोध दिलवाकर युगप्रधान भीजिनपतिषघ्रिजो का 
शिष्य धना द | पिता पूत्र में जबकि ईष प्रकार की बातें हो रही थीं उसी स्मय अति प्रमुदित इए 
भावकं के साथ ज्रभयड दंडनायक़ का हाथ पकड़कर श्रीपूज्यजी वहां से उठकर मकान फे उपर बाजत 
तल्ले म चलते गये । अन्यान्य नागरिक लोगो के साथ अभयड़ दण्डनायक बन्दना करे नीचे 
गया । प्रच स्नाचायं मानसिक परिताप फे कारण म्लान भख हए, लज्ञावश पृथ्वी की ओर देखते हुए 
पैट चेमंधर के साथ अपनी पोषधशाला मं चले गये । बहा एकत्रित हए अन्य तमाम कोतुहल-प्रेमी 
लोग भी यपने-श्रपने धरो को गये । 

५६, अपने गुरु प्रद ञ्नाचधये के मानसिक कष्ट को देखकर दंडनायक अभयड को बडाः 
दुःख हु, इसी कारण सारे नगर म. शन्यता अ गई ओर हके विपरीत संघ भे अति आनन्द 


| ६६ | खरतरगच्छ फा इतिहास 
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हु | भां° संभव, वेय सहदेव ठ० हरिपाल, सेट केमंधर, वाहित्रिक उद्वरण शरोर सेट सोमदेव 
आदि प्रयु लोगोँश्धी ओर से षिजय के उपलत्त म बड़े विस्तार के साथ एक पहोत्सष मनाया 
गया | 


अभमयड दंडनायक्‌ ने सोचा फि, थे लोग अगे जकर मेरे गुरु की निन्दा करेगे, इसलिये इन 
लोगो को किसी तरह यँ शिका दे दी जाय तो बड़ा अच्छा दहो ।' एेसा पिचार कर अभयड्‌ दंह- 
नायक ने मालव देश मँ स्थित गुजर-कटक के प्रतीहार जगदेव फे पास विज्ञप्ति पत्र सहित एक मनुष्य 
को भेजा । दुघरे दिन संघ फो राजाज्ञा सुना दी गई ्रि--““महाराजाधिराज श्रीभीमदेव का हुक्भहे फ 
अप लोग हमारी श्रज्ञाके धिना योँसे नहीं जा सके ।” इतना ही नहीं संघ की चोकषी के लिये युप 
स्पसे एक सो सैनिकं की गारद भौ वदो रल दी । संघके लोग इर कर अपने-अपने मन मेँ नाना 
प्रकार की संभावना करने लग गये । 


4 


अपने पक्त की विजय देखकर हिलोरे लेते इए परम आनन्द के वश होकर भंडशाली सेठ संभव 
श्रीपूज्यजी के पोष आकर हषं पूरा गदगद वाशी से कहने लगा, श्रमो ! हम आपके पराक्रम 
को जानते ह । भिंह के उच्चे भौ सिह दही होते रैन कि श्ृगाज्ल | गुजरातिों 
म प्रायः कपट बाहुल्य है, इसक्षिये इन कपयो के साथ शासखराथं कटने म सफलता फो भी 
शिला दी पाता है। मेने आपको प्र्यभ्नाचायं कै साथ वाद्‌ करने की अनुमति इसलियेदही 
तो नहीं दोथो कि-पदि इन कपयो के कूट प्रयोग से कदाचित्‌ फोईं निन्दा हो जायगी तो 
फिर लोगों के सामने ऊना मस्तक फरक बोल नदीं सकने । परन्तु महाराज ! आपनेतो ब्डादही 
अच्छा किया क्षि गुजरात्‌ प्रान्त मँ समस्त श्नाचार्या के रङुटभूत प्रथ म्नाचायं को सप्र लोगो के सामने 
हराकर, उसको बोलती बन्द कके दन्त खड्‌ फर दिये । महाराज ! आपके इस चि से खरतरगच्छ 
को अपार हषं हया । श्रौर श्रापके सुधास्यन्दी भाषण को सुनश्र श्रीजिनदन्तश्चरिजी मदाराज फ 
भाषण से मिलने वलि अमृतपान को अभिलाषा को हम क्लोग भूत्त गये । प्रभो । श्रापके धेये फो 
देखकर भगवती शासनदेवता अज भी आपक्षी सहायता क किये तैयार ई । मगवन्‌ ! आपकी इस 
प्रकार की वादलब्धि फो देखकर भगवती सरस्वती कहती हे फि आज मेरी कृपावल्नो फलवती हो 
गई । पूञपवर ! शआ्रापका अपूर्वं साहस देखकर इन्द्र आदि देव भी यापो मह मोगा बर देने फो 
तेयार ह ।” इस प्रकर भंडशाली ने महाज की भूरि-मूरि प्रशंसा की । 


दस बाद श्रीमालवंश भूषण वेद्य सहदेव, सेठ लदमीधर, ाङर हरिपाल, सेठ केमंधर, वाहि 
त्रिक उद्धरण आदि संध-प्रधान पुरुषों ने महाराजश्रौ के पास आकर अभमयड्‌ दंडनायक का दुष्ट अभि- 
धराय कहा । महाराज ने खुष सोचकर जवाब दिया फि, श्वावक महानुभव ! अप क्लोग क्षिप 








आचाय जिनपतिद्धरि [ 8७ ] 


प्रकार से मन में परिताप न कर श्रीजिनदत्तद्रिजी महाराज की चरण कृपा से सव मला होगा । 
गब आप लोरगो.के प्रति मेरा श्रादेश यह है कि, श्रीपाश्वंनाथ भगवान की आराधना करने फे लिये 
स्नत्र, कायोत्सगं आदि धार्मिक कृत्य रने फे लिये उद्यत हो जाव ।' भ्ीपूज्यजी के उपदेश से सारा 
ही संघ धमे कायं में उदयत हो गथ। । पूजा, धम-ध्यान करते-रते चौदह दिन बीत गये । परन्तु फिर 
भी वहो से संघ के निकलने छा फोर उपाय नदीं षभ पड़ा । तव संघके लोगो ने यह संत्रणाकीकि 
द्पनेसथकीदो सो ऊंढनो अपने को तयार क रेनी चा्िये । प्रातःकाल होते ही इनो लेकर 
ठेसा साहस करगे; जिससे लोम श्रपने-अपने स्थानों पर पर्हुच जायें । 


अभयड़ दंडनायके के भेजे हुए मनुष्य ने वहां पर्हुच कर सेनापति जगदेव परिहार की 
सेवा मे हाजिर हु्ा ओर अपने भेजने बासे मालिक फा संदेश कहते हुए बह पत्र उनके चरणो मं 
भेट फिया । जगदेव की आज्ञा से उनके कमेचारी ने पत्र को परकर सुनाया । उस्म लिखाथा कि- 
(पने देश मे इस समय षडे -बडे धन संपन्न, सपादलक्ञक देश का एक संघ आया हुय्ा है । यदि 
पकी आज्ञा हो तो, सरकासै षोड के लिये दाने का बन्दोवस्त कर द्‌ ॥ इस समाचार को सुन- 
कर जगदेव अग बबुला हो गया ओर उसी चण अपने अज्ञाकारी कै हाथ से एक आज्ञा पत्र लिख- 
वाया } उस पत्र का आशय यह थाकि--भिने डे कष्टसे अजमेर के अधिपति भी पृथ्वीराज के 
साथ संधि की है । यह संघ अजमेर सपादलक्त देशका हे । इसलिये इस संघ के साथ ेड-खाड 
बिल्ल भूल कर भी मत करना । यदि करोगे तो, याद रखना, जीते जी तुमको गधे की खाल 
म पिला दृगा । राजाज्ञा से भवाब भेजा गया । उस मदुष्य ने भी शीघ्र गति से पहुंचकर दडनायक 
को पत्र दिया। 


आये हुए इस जवार को पाकर अभयड की च्ाशालताश्रो पर पाला पड़ गया । बह ठंडा होगया 
श्रीर्‌ उसकी नानी मर गई । फलस्वरूप श्भयड ने शीघ्र जाकर उन लोगो से चमा मोगते हुए डे 
आद्र सम्मान के साथसंघफो वहां से षिद्‌ा फ्िया। संघं वहां से चलकर अनहिलपाटन नगर 
पहुंचा । वदां पर श्रीपूज्यजी ने अपने गच्छ के चालीस आचार्यो को छटा करके नोना प्रकार के 
वस्र देकर उना सम्मान किया | 


६०. इक्के याद आचारी संघ ऊ साथ लवणशखेटक नामके नगरमे गये। वहां प्र 
पूरदेवगणि, मानचन्द्रगणि, गुणमद्रगणि आदि फो करम से वाचनाचाये की पदवी दी । इसके बाद 
पुष्करणी नाम की नगरी मे जाकर सं० १२४७४ के फल्गुन मास मे धमदेव, इलचन्द्र, सहदेव, 
सोमप्रभ, सरमरभ, कीतिचन्द्र, श्ीप्रभ, सिद्धसेन, रामदेव अर चन्द्रम आदि शुनियों को तथा 
संयमश्री, शान्तमति, रत्नमति चादि साध्यो को दीक्षा दी । सं० १२४६ मंश्रीपत्तन में श्रीमहाषीर 
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प्रतिमा छी स्थापना दी | सं १२४५७ ओर १२०४८ मं लवशणखेड़ामें रहकर शुनि जिनष्ति को 
उपाध्याय पद दिया । सं° १२४६ मेँ पुनः पुष्करिणी आकर मसयचंद्र को दीक्ता दी । सं° १२५० 
म षिक्रमपुर में आकर साधु पमप्रभ फो आचायं पद दिया ओर सवेदेव्ठरि नाम से उनका नाम 
परिवितेन क्षिया । सं० १२१५१ मेवं से मांडव्यपुर मं आकर सेट लच्मीधर आदि अनेक 
भावक फो बडे ठाट-बाट से माज्ञा पहन।३ । 


६१, वहां से अजमेर कै लिये विहार क्षिया । वहां पर सलमानो के उपद्रमफे कारण दो 
मास षडे कष्ट से बिताये । तदनन्तर पाटश अये ओर पाटशसे भीमपद्ली आकर चातुर्मास 
क्षयां । कुहियप ग्राम मे जिनपालगणि को वाचनाचायं पद्‌ दिया । राणा भ्रीकेल्दश की रसे 
विशेष आ्राग्रह होने फे कारण पुनः लवशखेडा जाकर दषिणायतं आरात्रिकावतारणत्व' बद धूमधाम 
से मनाया । सं° १२१५२ में पारश आकर भिनयानन्दगणि फो दीक्चित क्षिया । सं १२५३ यें 
प्रधिद्ध भंडारी नेमिचंद्र भावक को प्रतिबोध दिया । इसके भाद मुसलमानों दवारा पारण नगर का 
विध्वंस होने पर महाराज ने धाटी गांव में आकर चतुमा किया । सं० १२५४ में श्रीधारा नगरी 
म जाकर श्रीशान्तिनाथदेव कै मंदिर मं पिधिमागं को प्रचलित फिया । अपने तकं सम्बन्धी परिष्कारो 
से महावीर नाम के दिगम्बर को श्रतिरजित फिया ओर वहीं पर रत्नश्री फो दोित फिय{। अगे चलकर 
यही महासती प्रबतिनी पद्‌ को आर्द्‌ हुईं । तत्पश्चात्‌ महारान ने नागद्र ह नामक गोव मं चोमा 
क्षिया । सं०१२५६ की चत्र वदि पचमी फे दिन नेमिचंद्र, देवचंदर, धमंशीतिं ओर देबेन्द्र नाम फ 
पुरूषो फो लवबशखेट में वरती बनाया । सं० १२५७ मं श्री शान्तिनोथदेव फे धरिशाल मन्दिर शी 
प्रतिष्ठा करनी थी, परन्तु प्रशस्तशङ्न फे अभाव में विलम्ब हो गया । इसलिये वही प्रतिष्ठा सं० 
१२४८ की चेत्र दि ५ फो ङी गई ओर विधिपूवैक्‌ मूरति स्थापना तथा शिखर-्रतिष्डा भी षी 
गई । वहां पर चेतर वदि २ फे रोज बीरश्रम तथा देवकीतिं नामकदो श्रावको को साधु बनाया। 
सं० १२६० मं षाद वदि £ फे दिषस बीरप्रभगणि शरोर देवकफीतिगणि को बडी दीक्षा दी गं 
ओर उनफे साथ ही सुमतिगणि एवं पूणभद्रगणि को व्रत दिया गया तथा आनन्दभरी नाम की आयां 
को (महत्तराः का पद दिया | 


तदनन्तरं जेसलमेर कफे देवमंदिर मे साल्गुन सुदि द्वितोया को भरी पोश्चनाथ स्वामीकी 
प्रतिमा की स्थापना की । इस फा उत्सम सेट जगद्धर ने षडे विस्तार के साथिया | सं० १२६३ 
फाल्गुन षदि चतुथी को लवणखेडा में महं इुलधर कारित महावीर प्रतिमा की स्थापना ॐ! 
उक्तं स्थान मं ही नरचन्द्र, रामचन्द्र, पूरंचन्द्र ओर पिविकथी, मंगलमति, कल्याणश्री, जिनश्री आदि 
साधु-सध्वियां को दीचा देकर धमदेधी फो प्रवर्तिनी पद से भूषित किया । उसी अवसर पर वहां 
टा° आशचल्ल आदि बाग डी य भावक सथ्ुदाय भरीपूज्यजी की चरण बन्दना करने फे लिये आ गया 


अआचायं जिनपतिष्रि | && । 
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था। लवशखेडामेदही स० १२६५ मं युनिचन्द्र, मानचन्द्र, खन्दरमति, ओर आसमति इन 
चार स्वी-पुरषां को शनिव्रत में दीक्षित क्या। सण श२६क्मे बिक्रमपुर में मादेव, 
जिनभद्र तथा प्रिजयचन्द्र को व्रती बनाया । गुणशील्ल फो बाचनाचायं का पद दिया ओर ज्ञानश्री 
को दील्ला देकर साध्वी बनाया | सं° १२६६ म जाबाक्ीपुरमें महण कृलधरके द्वारा कासि 
शरीमहावीर प्रतिमा को बिधियेत्यालय म॑ बडे समारोह से स्थापित की । श्रीजिनपालगणि को उपाध्याय 
पद्‌ दिया। धमेदेषी प्रबतिनी को महत्तरा पद्‌ देकर प्रभावती नामान्तर किया । इसके अतिरिक्त महेन्द्र, 
गुणकीति, मानदेष्‌, चन्द्री तथा केत्रलश्री इन पांचो को दीक्ता देकर विक्रमपुर की ओर दिदोर 
कर गये | 


६२, सं° १२७० मेँ बागडी लोगों की प्राथना स्वीकार करे वाग ड! देश में गये । वहां 
ज्र दारिद्ररक नाम के नगरम रसकडों श्रावक-धाषिका्ओयं को सम्यक, मालारोपण, 
परिग्रह परिमाण, दान, उपधान, उद्यापन आदि धामिक कार्यौ में लगाया रौर बडे विस्तार कै साथ 
सात नन्दियां की । सं० १२७१ मेब्रहद्वार में सं्ुखागत शी आसराज राणक आदि समाज कै 
धुख्य~यख्य लोगों क साथ रटाङ्कर षिजयर्भिह से विस्तार पूरक किये नाने बलति उ्यापन म सामिल्ल 
हुये थोर पूवेवत्‌ नन्दियो की रचना करके उत्सव को सफल बनाया । वहां पर॒ मिथ्यादृष्ियों री 
मिथ्या क्रिया को बंद कराया ¦ इससे हां के रहने बलि श्रावक वग के हृद्यां मे अत्यधिक प्रमोद 
का संचार हु । 


१२७३ मं बृहदार मेँ लोक्मरसिद्ध "गंमादशहराः पव पर॒गंगा-स्नान करने के -लिये 
बहुत से राणां के साथ नगरकोट के महाराजाधिराज श्री पृर्नीचन्द्र भी श्रये हुये थे | उनके 
पाथ मे मनोदानन्द नाम का ए काश्मीरी पंडित रहता थां। उक्ष पंडित को निनग्रियोपाध्याय 
कै शिष्य श्रीजिनमद्रघरि ८ जिनदास ) ने जिनपतिष्ठरिजी कै साथ शाखराथं करने को उकसाया | 
पंडित मनोदनन्द ने कवे मेँ दिन फे दूसरे पहर पोषधशाला फ दवार पर शास्त्राथं का पत्र चिपकने 
फे लिये अपने एक विद्योथी को भेजा । दिन के दप्षरे पहर के समय उपाश्रय मेँ आर वह पत्र चिप- 
काने फो तैयार ह्या । भ्रीपूज्यजी के शिष्य धमंरुचिगणि ने विस्मय वश होकर अलग ते नार उससे 
पू्ा--'हां त॒म क्या कर रहे थे । ब्राह्मण अलक ने निभ॑य होकर उत्तर दिया कि, शाजपंडितं 
मनोदानन्दजी ने आपके गरु श्री जिनपतिष्ठरिजी फो ल्य करे यह पत्र चिपकनेकोदिया रै 
उस विधाथीं फी बात सुनकर हसते हए धमरुचिगणिजी ने कहा--रे ब्रह्मण बालक ! हमार एक 
सन्देश पंडितजी शो कं देना फि-- प° श्रीनिनपतिश्ररिजी के शिष्य धमेरुचिगणि ने मेरी जानी 
फहलवाया है फि पं० मनोदानन्दजी ! यदि आप मेरा कहना मने तो अप पीठे हट जायं तथा 
अपना पत्र वापिस ले रे, अन्यथा आपके दत तोड़ दिये जा्ेगे । अभी न सदी किन्तु बाद मेँ आए 
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अवश्य ही मेरी सलाह का मूल्य सम्ेगे ॥ उसी विधाथीं से प° मनोदानन्द कै विषय मं जानने योग्य 
धारी बाते पृछ्षर उसे छोड दिया । धमरुचिगणि ने यह समस्त वृतान्त श्रीपूञ्यजी के अगे निवेदन 
किय।। वरहो पर उपस्थित ठ० रिजय नामक भ्रावक ने शास्राथं-पत्र प्षम्बन्धी बात सुनकर अपने नोक्ष 
को उस पत्र चिपकनि बाजे षिधा्थीं क पी मजा ओर कहा कि--तुम इस लड़के के पीले -पीठे 
वार जांच करो कि यह लङ्कां श्चिसि किस स्थोन प्र जता है| हम तुम्हारे पीषेदी अहे है। 
इस प्रकार आदेश पाश्वर बह नौकर उक्त कायं का अनुसंधान कने के लिये ल्के फे चरण चिन्हे 
शो देखता हरा चला गया | 

अनेक पंडित प्रशंडा को शास्त्रार्थं में पलाडने वले प्रगाद विद्यान्‌ यशस्वी श्रीजिनपतिषठर्जी 
के अपने असन से उठकर अपने अचुयायी युनिषरो को कहा कफि, शोघ्र वस्र धारण करो श्रौ 
तैयार हो जानो । श्यं भी तैयार हो गये । शास््राथं करने फो चलना है ! महाराज को जने षो 
तैयार हट देखकर यनि जिनपा्लोपध्याय ओर खा० विजय श्राव कहने लगे, भगवन्‌ ! यः 
धलोजन का समय है, साधु लोग दूर से विहर करके अये है । इसलिये आप पहले भोजन करे । 
वाद मं वहं जायें" उन लोगं के अनुरोध से महाराज भोजन करके उठे । श्रीजिनपालोपाध्यायजी 
मे महाराज के चरणो मे बन्दना करके प्राना की कि, श्रमो ! मनोदानन्द पंडित शो जीतने फ 
लिये अप युके भेजे । आपकी कृपा से में उसे हया दुगा । भगवन्‌ ! प्रत्येक साधोरण मनुष्य से 
प यदि इस प्रकार वादप्रतिवाद करेगे तो फिर हम ज्लोगो फो साले काक्या उपयोग है 
उस मामूली पं० मनोदानन्द फो हरने के लिये यप इतने च्यग्रभ्योँदहो गये हं । कहा भी है - 


कोपादेकतलाघातनिपातमत्तदन्तिनः । 
हरेहरिणयुद्ध घु कियान्‌ प्या्तेपविस्तरः ॥ 


[अपने चाणकी एफ चपेट से मस्त हाथियों फे मारने बाले धिह को हर्िं के साथ युद 
क्रने मेँ कोई विशेष व्यग्र होने की जरूरत नहीं है । ] 


राजनीति मे भी पहले पैदल सेनाका युद्ध कती है ओर शाद रण-वि्या विशारद सेनापति 
लदा करते है 


श्रीपूज्यजी ने कहा-- उपाध्यायी ! आप जो कहते हैँ वह यथाथ है, किन्तु पंडित की 
धोग्यता दैप है यह मालू7 नदी ।' उपाध्यायजी ने कहा-- पंडित कैसा भी क्यों न हो, सब जगह 
प्मापकी कृपा से विजयसुलम ३ ॥ भ्रीपूज्यजी ने कहा-- कोई हज नहीं हम भी चलते है, किन्त 
बुम्दीं बोलना । उर्पष्यायजी ने फहा--महौराज ! अपश्री उपस्थिति मं लजा वश मै ङ भी 
महीं बल्ल सक्गा । सिये आपका यदीं षरिराजना अच्छा है ॥' 





आचार्यं जिनपतिश्वरि [ १०१ | 
श्रीजिनपालोपाध्याय का पिशेष श्राग्रह देखकर महाराजध्री ने प्रसन्न मन से मन्त्रोच्ारण फे 

साथ मस्तक पर हाथ रखकर धमरुचिगणि, बीरमभद्रगणि, सुमतिगणि ओर उङ्क पिजयसिंह आदि 
श्रावको के साथ उपाध्यायजी ो मनोदानन्द पंडित को जीतने फे लिये मेज दिया । पंडित जिन- 
पालोपाध्याय नमर को डो य राजाधिराज श्री पृथ्वीचन्द्र के सभा-भवन मं अपने परिवार के साथ पहूवे। 


६३. उस समय वँ पर पूवं वशित गंगा-यश्री राणा ज्लोग भी महाराजाधिराज का शतत 
मंगल पने के लिये अये हुए थे । उपाध्यायजी ने सुन्दर छोच द्वारा राजा प्रथवोचन्द्र की समथा- 
नुकूल प्रपा करफे वह्यं पर भेडे हुए पं० मन दानन्द को सम्बोधन करके फहा, ¶ंडितरतन | 
आपने हमारी पोषधशाल्ला के हार पर विज्ञापन-पत्र फिसलिये चिपकाया था । उसने कहा, च्चाप 
लोगों को जीतने कै ज्िये  उपःध्यायजी ने कहा, बहुत अच्छा, किमी एक विषय को लेकर पूव 
प्त अङ्गीकारं कीजिये # पंडित- आप लोग षडदशंनों से बहिभत ह। इस बातो में पिद 
करूंगा, यदी मेरा प्रज्ञ है । उपाध्याय--§मे न्यायालुमार प्रमाण सिद्ध करने फे किये अनुमान 
सरूप गँधिये / पंडित--““ विवादाध्यासिता दशेनग्राह्याः, प्रयुक्ताचारविकलत्वात्‌ म्लेच्छवत्‌ 
अर्थात्‌ बाद-प्रतिवाद करने वले जेन-पधु खों दशनो से दिष्कृत ह, प्रयुक्त आचार मेँ विक्गल 
होने से म्लेच्छों की तरह । श्री उपाध्याय हप्कर बज्ते-पडितशज मनोदानन्द { आपङ़ कदे हये 
इस अनुमान मे कईं दषस दिखला सक्ता हूं ॥ पंडित--हो, अप अनी शक्ति के अनस 
दिखलें । परन्तु इराक भी ध्यान रहे कि उन सयका आपको समथन करना पड़गा । उपाध्याय, 
पंडितरान ! सावधान होकर सुनिये--आपने कहा -“विषादध्यापिता दशणाद्याः, प्रयुक्ताचार- 
विकलल्वौत्‌ म्लेच्छवत्‌ / आपके इस अनमान नें श्रयुक्ताचारषिकलतवात्‌ः यह हेतु नदीं अन शान्तिक 
हेतु हे । आपका उदेश्य हम ज्लोगों मं षददशंन बाद्यता सिद्ध करने का हे अर्थात्‌ पडदशंनाद्य 
साध्य है | परन्तु आपके दिये हुए हेतु से षडदशनों के भीतश माने हुये बोद्ध, चार्घाक आदि भी 
विपक्त धिद्ध होते है । उनमें भी अपकर हेतु चला जाता है-लागू होता है, क्योकि वे भी अपके 
अभिमत बेद प्रयुक्त आ्राचार से पराङ्मुख ह । इसलिये अतिव्याप्ति नामक दोष अनिवायं है अर 
श्मापका दिया हुश्रा ““भ्लेच्छयत्‌ ” यह दृष्टान्त भी स।धनिकल है । अप म्लेच्छों में प्रयुक्त अचार 
की विशलता एक देश से मानते हैँ या सवैतोभावेन ? यदि करे एक देशसे, सोभी टी नहीं 
क्या म्लेच्छ भी अपनो जाति के ्ननसार इह न इच लोकाचार का पालन कति हये दिखाई 
देते द । अन्य सभी लोक्षाचार वेदोक्त हे, इसक्लिये आपका कहा हश्रा हेतु दर्शत मे नदीं षटता । 
यदि राप कहं च म्लेच्छों मं सम्पूणं वेदोक्त आचार नहीं पाया जाता, इपलिये बे दर्शन बाह्य है 
तो एेसा कथन मी टीक नही, क्योकि फिर तो अप भी दर्शन बाह्य हैँ । बेदोक्त सम्पूर्ण अचार 
व्यव्हार का पालन शायद आप मी नहीं फते (' 
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ह प्रकार तकरीति से ब्रो्ते हए उपाघ्यायजी ने समा म स्थित तमाम लोगो ओो अचम्भे 
म॑ डाल दिया मौर अनेक दोष दशांकफर मनोदानन्द के प्राथमिक कथन को अव्यवस्थित बतक्लाया | 





वियाययेनेनिनेििनिव 





इसके बाद मानी मनोदानन्द पृष्टता से अपने पक्त फो सिद्ध करने के लिये अन्यान्य प्रमाण 
उपस्थित कने लगा । परन्तु उपाध्यायजी ने अपनी प्रचुर प्रतिमा फे प्रभाव से राजा आदि समस्त 
लोगो कै सामने असिद्ध, षिरृद्र, अ्नेकान्तक आदि दोष्‌ दिखलार तमाम अनुमान का खंडन 
करके १० मनोदानन्द को पराजित कर दिया । इतना दी नर, उपाध्यायजी ने प्रधान श्रनुमान के 
दारा अपने धको १्डदर्शनाम्यन्तरवतीं भौ सिद्ध कर दिया । एसे बाप मेन सनि के समच्‌ 
जब फोर उत्तर नहीं दे सके, तव ग्रति लज्जित होकर प° मनोदानन्द मन ही मन सोचने लगा 
किदँ सभा मे वैठने बाते राजा रईस लोगो को जेसा चाहिये वेषे शास्त्रीय ज्ञान का अम 
है । इसलिये बे ल्लोग अपने सामने अधिक बोलते हुए किसी भ्यक्ति को देखकर सममः बैठते ह 
क्रि यह पुरूष बहुत अच्छा धिद्रान्‌ है। श्रतः इस धारणा के अ्रनुषार युके भी इह बोलते रहना 
चाहिये । सौग जान जायेंगे कि पं सनोदानन्द्‌ भी एक अच्छा बोलने बोला वा्पटु पुरूष दै । 
एेसा सोचकर-- 


शृब्द ब्रह्म यदेकं यच्च तन्यं च सर्वभूतानाम्‌ । 
यत्परिणामस्तरिभुवनमखिलमिदं जयति सा वाणी ॥ 


इत्यादि पुस्तकों से याद किया हुञ्रा षाड बोलने संगा । एेसा देखकर श्रीमान्‌ उपाध्यायजी 
ने जरा कोपवेश मे आक्घर कदा--श्यरे निरंजो ॐ सरदोर ! ठेस यह अबद्ध क्यो बोल रहै ! 
मैने तमको षडदशंनों से बहिभू त सिद्ध कर दिया ह । प्रमाण ओर युक्तिर्यो ॐ बल से अभर तुम्हारी 
छोई शक्ति है तो पौषधशाल्ला फे र पर चिपकाये गये अपने शस्त्राथ-पृत्र के समर्थन फै लिये 
छ सप्रमाण बोलो । पदी हई पुस्तकं ॐ पाठ की श्राति करने म तो हम भी समथं है । इसके 
बाद उपाध्यायजी कौ आज्ञा पाकर धमंरुचिगणि, वीरप्रभगणि ओर सुमतिगणि ये तीनों शुनि 
शरीजिनवघ्नमद्वरिजी महाराज की षन हृदं विप्रद् दीय प्रशस्ति, संघ पड्क, धमंशिक्ता रादि 
संस्कृत प्रणो का पाड ऊचे स्वर मे करने लगे | इनको धराप्रबाह रूप धड़ाधड़ संस्कृत पाठ का 
उच्चारण करते हुए देखकर वहं पर उपस्थित सभी राजा शई लोग कहने लगे--श्रो हो ! येतो 
स॒भी पंडित दहे । 


ह्‌।र खाये हृए पंडित मनोद्‌ानन्द का यख मलिन देखकर राजाधिराज पएृथ्वीचन्द्र ने विचारा 
कि, हमारे पंडित मनोदानन्दनी की बुखच्छाया फीकी है, अगर यह राजपंडित हार जायगा तो 
दुनिया मेँ हमारी लघुतां षिद्ध दयेगी । इसलिये उपस्थित जनता के रागे दोन फी समानतां धिद्ध 











कहने लगे, श्राप बडे अच्छे महषि-परहात्मा है ॥ चैवे दी मनोदानन्दजी की ओर अख करके शाप 
भी वड़े अच्छे पंडित र॥ 


भ्रीपृथ्वीराज राजा फे भ्र ह से यह वचन सुनकर उपाध्यायजी ने विचारा फि, श्नि दिन से 
हम शस्त्राथं करने लगे थे, रात के तीन पहर बीत गये ह। इस योच हमने श्रनेक प्रमाण दिखलाये, 
ग्रपनी दिमागी शक्ति खयं की; लेकिन एल इद नहीं हुश्रा । हमने मनोदानन्द को परास्त करके. 
उसी जथान बन्द करदी, निरुत्तर वना दिया । फिर मी राजा साहब अपने पंडित के प्लपात्‌ के 
कारण दोर्नो शी समानता दशां रहे ई । रस्तु, इछ भी हो, हम जय-पत्र लिपे भिना इस स्थान 
मे नहीं उठेगे ॥ 

उपाध्यायजी-- महाराज आप यह क्या कहते ह, मेँ कन्धा एवं छाती रोककर कहता हँ कि 
सारे भारत खण्ड मेँ मेरे सामने यिकने बाला कोई पंडित नदीं है ! यदह पंडित मनोदानन्द्‌ मेरे 
साथ व्याकरण, न्याय, साहित्य आदि किसी भी मिषयमें स्वतंत्रता से गोल्ल सकता है । अगर 
इसकी शक्ति नदीं है, तो यह पौषधशाला व्े एत्र फो अपने हाथ से फाड़ उले ¦ अरे यज्ञोपवीत 
को धारण करने बाले मनोदानन्द्‌ ! श्रीजिनपतिघ्रिजी महाराज के ऊपर पत्र चिपकाता है, तमे मालूम 
नही, उन्होने सव विद्या मे दखल रखने बले श्रीप्रय्‌ म्नाचाये जैसे पंडितराजों की सब लोगों के 
सामने धूल उड़्बादी है ॥' 


इस अवसर पर ॒श्रीपरथ्वीराज महाराज ने उस शास््राथ-पत्र को लेकर फाड़ डाला । उपा- 
ध्यायजी ने कहा--'महारोज ! शप््रको एड़नेभरसे ही सुमे सन्तोष नहीं होता राजाने 
कहा--श्यापको सन्तोष किस बात से हो सकता है £ उपाध्यायजी ने उत्तर दिया फि, श्टमें संतोष 
जयपत्र मिलने से होगा । श्नौर राजन्‌ ! हमारे सम्प्रदायमे रेमी व्यवस्थाहै किञो कोर हमारे 
उपाश्रय के द्वार पर पत्र चिपकाता है उसी परुपके हाथ से जयपत्र लिखवा कर उपाश्रय कै द्वार पर जय 
पत्र लगवाया जाता है | इसलिये आपसे निवेदन है कि आप अपने न्यायाधीश से सम्मति सेकर 
हमारी सम्प्रदायी व्यवस्था को सुरित रखं ।' पंडित मनोदानन्दजी की मुखच्छाया को मलिन हुई 
देखकर यद्यपि राजा को रेषो करने में बड़ा मानसिक दुःख होता था, परन्तु समा मेँ वैरने वाल 
न्याय विचार में प्रवीश प्रधान बुद्धिमान्‌ पुरूषो के अनुरोध से अपने सरिस्तेदार फे हाथ सै जयपत्र 
लिखकर निनपाल्लोपाध्याय कै हाथो मे देना पड़ा । उपाध्यायजी ने इसके बदले म धमंलाम अशी- 
बाद चादि कफर राजा की भूरि-भूरि प्रशंसा अने श्लोको द्वारा शी । रात भर शस््र्थं होते 
रहने के फारण प्रातःकाल वहां से उरकर शंखध्यनि आदि द्वारा बधाई रेते हए तथा जयपत्र को 
लिये हए युनि- मंडली सो साथ लेकर उपाध्यायजी श्रीपूज्यजी के पास श्राये । श्रीपूज्यजी ने अपने 
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शिष्ये इरा होने बाली जिनशासन की प्रभावना से बडे हभे का अनुभव किया श्रौर षडे आदर 

सत्कार के साथ जिनपालोपाध्पाय को अपने पास बरिटललाकर शसं सम्बन्धी सारी बातें ब्योरेवार 
पूटीं । सं ` १२७३ जेट वदि १२ के दिन श्री शान्तिनाथ भगवान फे जन्म-कल्याशफ के अवसर 
धर इस उपलक्त मं वहो के भावक ने एक बृहत्‌ जयोत्सव मनाया । 

६४. वहीँ घे सं° १२७४ मँ विहार करके अते हु श्रीपूज्यजी ने मागं मेँ भावदेव युनि 
को दौक्ादी । सेठ स्थिरदेष की प्राथना स्वीकार करके दारिद्र रक गोव में चातुर्मास क्षिया । वहं 
भो पले की तरह नन्दी स्थापना की | सं० १२७१५ मं जावालतिपुर आकर जेढ सुदि १२ दिन 
धुवनश्रीगशिनी, जगमति तथा मंगलश्री इन तीन साध्यो फो ओर षिमलचन्द्रमणि पदेव 
गणि इन सधुध्ो को दीनता दी । सं° १२७७ में पालपुर आकर अनेक प्रकार की धमंप्रमावनाधे 
की । ब्य पर महाराज कै नामि के नोचे स्थान पर एङ गांड पैदा हुई । उपक्ी वेदना सताने लगी 
मीर साथ-साथ संग्रहण रोगभी चैदा हयो गया । महाराजने अपनी आयु शेष हुई जानकर चतुर्विध 
संघ फो एकत्रित काके भिथ्या-दुष्कृत दिया चौर संष को शिक्ता दी । श्राप लोग मनम कोई तरह 
धंखेदन करं ओर यह भी नहीं समभ फिजो आचायं जीतेज) नेर लोगोंसे शसत्रथं ररफे धमं 
प्रभावना करते रहे हँ अर उनके भिना काम कैसे चलेणा । हमारे पीडे स्देवष्ठरि, जिनहितोपाध्याय 
रोर अिनपलोपाध्याय श्रादि सव यथोचित उत्तर देने मेँ समथं है । ये चाप लोगों के मनोरथो को प्राक 
सकेगे ओर इनके अतिरिक्त वाचनाचयं घरपर, कीरतिचन्द्र, बीरप्रभगसि तथा सुमतिगणि, ये चा ही 
शिष्य महाप्रधान ह । इनमें एर-एक का अपूव सामथ्यं है, ये गिप्ते हुए आङाश को भौ स्थिर रखने 
म समथ है । परन्तु ज हम अपने पाट के योग्य वैडठनेमेसेकििमोषो छांटते है, तो हमारे ध्यान 
भ वीरमगणि अता ह । हमारे शरीरम इम समय बडी व्पोधि है । इत्तलिये यदि संघ कदे तो अभी 
हम उमे अपने पाट पएरवेटो दे । शोष ओर हषं दोनों काद्वन्् जिसके चित्तमे मचा हुश्राहै, 
एसे संय ने ध्रीपूज्यजी सै निवेदन क्षिया कि, (महाराज ! वैसे तो जो अपके सममे आता है 
व्ही हमे मान्य है । परन्तु इर वक्त जल्द मे की हुई आ वायं पद्‌ की स्थापना, जैसी चाहिये केषी 
शोभा के राथ नदीं हो सकेगी । इसलिये यदि आप की अक्नाहोतो यहांफे श्रीसषष की बरसे 
भेजी हुई अमत्रण पत्रि को देखर श्रये हुये समस्त देश वापी खरतरगच्छीय लोगों कौ 
उपस्थिति मे अड़े अनन्द के सथ पाट महोत्सष मनाछर बोरप्भगणि को बडे ठाठ-बाट के साथ 
्रचायं एद पर स्थापित फिया जाय ।' प्रीपूज्यजी ने कहा-- जो ङ कतव्य समदाय के ध्यान 
मं श्यावे बही अच्छ है इक बाद सथ ल्लोगों से क्षमत चामणा करके पब लोगों के चित्त मे 
चमत्कार पेद्‌ा कर अनशन भिधि के साथ भ्रीजिनपतिषरिजी महाराज स्वगं को सिधार गपे। 


६५. तत्पश्चात्‌ यद्यपि श्रीपूज्यजी कै षियोग से होने बरे परम दुःख से संघ का अन्तःकरण 
किकतव्यविमृदर सा हयो गया था; परन्तु उनके पे होने बले देह-संस्कार आदिं कायं को अत्या 


श्ाचायं जिनपतिष्ठरि [ १०४] 


-- ताना "मभ भसत ० 
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वश्यक समभकर एक सुन्दर मिमान म श्रीपूञ्यजी फे शव की स्थापना कफे उनके दाह संस्कार कै 
लिए तैयारी छो गई । सं° १२७७ आषा शुक्ला दशमी को उप शमय ढी प्रथा के अनुसार 
कशं को सुखदायक हृदय को द्रित कर देने बाली मेषराग आदि रागिनियों को बाराडनायें 
रदी थीं । उसी प्रकार प्राणहारी मृत्थुदेध को उपालम्भ देने बले ओर भी नाना प्रष्ठर के गायन 
गाये जारहे थे । अनेक प्रकार के कमलगङा आदि बन फलो की उश्ल हो रदी थी । शंखादि पोच 
प्रकार कै तुयुल्ल ध्वनि के ब्रीच समस्त नागरिक लोगों के साथ चतुविंध संघके लोग महाराज 
श्रथीरोज्तेजारहथे। 


इसी अवसर पर प्रधान साधुं के साथ भ्रीजिनहितोषाध्यायजी जावालीपुर से वहां आ 
पहुचे । उन्दोनि कशपीठ नामके गांवमें दही महाराज कौ बीमारी के समाचार सुन लिये थै। 
इसीलिये षे बड़ी जल्दी से यहां या पहुचे । जिनदहितोपाध्याजी ने भरीपूज्यजी की यह अवस्था देखकर 
शो से शह्वल हो, उनके गुणगण को याद करफे निम्नलिखित १६ शोको से इस प्रकार 
विललाप कलने लगे- 


श्रीजिनशासनकाननसंवद्धिविलासलालसे वसता । 
हा श्रीजिनपतिसूरे !, किमेतदसमञज्जसमवेत्ते ? ५९१॥ 
जिनपतिसूरे ! भवता श्रीप्रभ्वीराजन्रपसदःसरसि । 
पद्मपभात्िविदने नाऽरमिव जयधिया साधम्‌ ॥२॥ 
मथितप्रथितप्रतिवादिजातजलधेः प्रभो ¦ समुद्ध स्य । 
श्रीसंघमनःकुरडे न्यधात्‌ त्वमानन्द पीयूषम्‌ ॥२॥ 
बुधबुद्धि चक्रवाकी षट्तकोसरिति तकंचक्रण । 
करीडति यथेच्छमुदिते जिनपतिसूरे ! यि दिनेशे ॥४॥ 
तव॒ दिव्यकाव्यदृष्टावेकविधं सोमनस्यमुल्लसति । 
द्राक्‌ सुमनसां च तत्प्रतिपक्षाणां च प्रभो ! चित्रम्‌ ॥५ 
धातुविभक्त्यनपेच्तं क्रियाकलापं तनन्यसाध्यमपि । 

य॑ साधयत्‌ जिनपते ! चमकत्ृते कस्य नो जातः ॥६॥ 
मयि सति कीदक्‌ चासन्नयमत्र कविरिति नाम वहतीति । 
रोषादसुराचार्य जेतु" ङं जिनपते ! स्वरगाः ? ॥७॥ 
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भगदस्त्वयि दिवि गच्छति हषौच्दभिमुखमच्तताः चक्षाः ! 
सुररमणीभिम॑न्ये सारीभूतास्त एवाञ्च ` ।८॥ 
इन्द्रानुरोधवशतो मध्ये स्वर्गे ययो भवानित्थम्‌ | 
जिनपतिसूरे ! सन्तो दाक्िएयधना भवन्ति यतः ॥०॥ 
वामपदघातलम्नेन्द्राणयवतारितश्रावपुटखरडाः 
स्वःश्रोविवाहकाय ` तव नूनं दिव्युद्ूमूताः ॥९०॥ 
जिनजननदिनस्नानाधनेच्छातः किमाङुलीभूय । 

तवं पञ्चत्वं भ्रातः सुरपतिवलिनपतिभंगवान्‌ ? ॥११॥ 
त्वदभिमुखमिव चिक्तानाशानारीभिरचतान्‌ नूनम्‌ । 
उपभोक्तु" वियद भिरे विरचति चन्द्रो मराल इव ।१२॥ 
नास्तिकमतकरदमरय॒रुजयनायेवासि जिनपते ! सरगाः । 
परमेतजगदधुना विना भवन्तं कथं भावि ? ॥१३॥, 

हा ! हा ¡ श्रीमनिनपतिसूरे ! सूरे खयीत्थमस्तमिते । 
अह कथं भविता नीतिचक्छवाकी वराकीयम्‌ ॥*४॥ 
करतलध्रतदीनास्ये श्रीशासनदेवि ! मा कृथाः कष्टम्‌ ! 
यन्मन्ये तव पुगयेजिनपतिसूरिर्दिवमयासीत्‌ ॥१५॥ 

रे देव ! जगन्मातुः श्रीवाग्देव्या अपि त्यात्रेपि ?। 

ना मन्ये यदम॒ष्याः सवेस्वं जिनपतिरहारि ५१६॥ 
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इत्यादि शोका से शोक-विलाप करते हए उपाध्यायजी मृचित हो गये । मृ टूटने ¶एर वैवं 
धारण करके भ्रीपूज्यजी की चरणो मं बन्दना कफे ओीष्वे-दहिक अन्तिम संस्कार कत्य ने फे 
शिये परिवार सहित श्रीजिनहितोप्याथजी अये । अपने साघु नियम कै अ्रनुप्रार योग्य कार्यको 
करके उपा्रय मेँ आगये । वहाँ पर गणधर श्री गोतमसखामी आदि महाराजा फ चरसि का दीन 
केरके उपस्थित जनता को अआहवादित किया । इस स्थान पर्‌ यह भी समभ सेना चाहिये कि दाह 
संस्कार करके अन्य श्राक्क लोग भी इस उपदेश से सम्मिलित हो गये थे। 


` आचायं जिनेश्वद्छरि [ १०७] 
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६६. इसके बाद श्रीजिनपतिष्ठरिजी महाराज के शिष्यो ने जाबालि पुर में जार चातुमाम 
करिया ¡ चातुमांस समप होनेके बाद बीं पर सारे संघ की सम्मति से श्रीजिनहितोपाध्याय, 
श्रीमिनपालोपाध्याय शादि प्रधान-प्रधान साधुर्मो के साथ श्रीसवैदेवद्वरिजी ने श्रीजिनपतिष्रर्जी 
महाराज की बताई हई रति के अनुसार अचायेषद्‌ कै योग्य, छं्तीप गुणों से युक्त, मौभाग्य भाजन, 
मृहूभाषी, विनीत, क्षमा आदि दस प्रकर कै यतिधर्मं का आधार स्थान भ्रीवीरप्रमणणि का 
पं ?२७८ माघ सुदि £ कफे दिन खर्गीय आचाय श्रीजिनपतिषठरिजी कै पाट पर स्थापित द्विया) 
रब इनका नाम पखितेन करे जिनेश्वरघ्ठरि रखा गया । यह पट महोत्सत्र अनेक दष्टियों 
से अनुपम हा था | इस शुभ अवसर प्र बड़ भक्तिभाव से देश~देशन्तरो से अनेक धनी-मानी 
मव्य ज्लोग श्राये थे । उनकी ओर से स्थान-स्थान पर गरीबों कै लिये सदतं खोक्ञे गये भे, 
बगह-जगह सुन्दरी ललनायें युगभ्रधान युरुद्यां की कीतिं गान के साथ नृत्य कररहींथीं। 
एत्छवे क दिनम प्रारिषध के निषेध की बोषणा की गई थी। हना रूपये व्यय कर 
याचको के मनोरथ पूरे श्रिये जा रहे थे । अये हुये लोग वेश ओर अआभूषणों शी छ्टासेहन्द्रकी 
भी खधां क रहे थे। उम स्मय जेन शासन की प्रभावना देवशर अन्य दशन ल्लोग भी निःसंकोच 
होकर शान कैम प्रशंसा करते थे । अन्यमतावलम्बी सोग अपने-शरपने देवों को बार-प्रार धिक्ारत 
हुए जैनधमं पर्‌ श्ग्ध हुए जाते थे । भाट लोग खरतरगच्छ की विरुदावली पद्‌ रहे थे। चा तएफसे 
नेक प्रर के अशीर्वादो की भंडी सग रदी थी | तीथं-ग्रभावना के निभित्च तोरण अन्द्रषाल 
प्रादि से भगवान्‌ महावीर क मन्दिर बडे अच्छे टंग से सजाया गथा था। 


पाट महोत्सव फे बाद दही माघ सुदि नवमी के दिन श्रीजिनेश्वरद्रिजी महाराज ने यश- 
कलशगणि, भिनयरचमणि, उुद्धिसागरगणि, रत्नकी्चिगणि, तिलकप्रमगणि, रत्नग्रभपरणि श्री 
अमरङ़ोतिगिणि इन पात साधुया को दीति किया । जावाल्ती पुर से सेठ यशोधर फे साथ 
विहारं करके श्रीमालपुर गये । वहां एर जेठ सुदि १२ कै दिन श्रीविजय, हेमप्रम, तिहकप्रभ, 
विवेकप्रम ओर चाखिमाला गणिनी, ज्ञानमालो, मत्य्माल्ला गणिनी इन सधु-साध्िियों को 
दीद देकर निव्हिभागं के पथिक बनाये । इसके षाद वहां ते बिहार कर गये । फिर जगद्धर की 
प्राथेना शवीकार करके अपाद्‌ सुदि दशमी के दिन पुनः श्रीश्रीमाल शये । उन्दी सेठजी के 
प्रया से सदारा का नगर प्रवेश अभूत पूररीतिसे हुश्रा ) वहां पर श्री शन्तिनाथ भगवान्‌ 
की स्थापनां श्री गई । ओर जावाली पुरम देष मदिर स्वना प्राएम्म करवाई । जाबाल्लीपुर में 
री सं° १२७६ माष सुदि ५ पंचमी के दिन अरदद्गशि अर विवेकश्नीगणिनी, शीलमाला- 
शशिनो, चन्द्रसात्ता गणिनी, विनयमाला गखिनी फो संयम प्रदान किया ! 





| १०८ | खरतरमच्छा का इतिहास 
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वहां से पनः श्रीमालपुर में आकर सं १२८० माघ शुदि १२ शो भरीशान्तिनाय भगवान 
फे मंदिर पर ध्वजाका आरोपण किया अर ऋषभदेब स्वामी, घीमगोतमस्वामी, श्रीजिनपतिषरि, मेधनाद्‌ 
केत्रपाल अर पञ्चावती देवी इनकी प्रतिमां की प्रतिष्टा करवाई । तत्पश्चात्‌ फल्युन कृष्णा प्रतिपदा 
के दिनि इुश्द चन्द. कनकचन्द्र अर पृशंश्री गणिनी, हेभश्री मणिनी छो साधु-साघ्वी बना एर उनके 
त्रिविध सन्ताप का निवारण फिया। वहाँ से वैशाख शुदि १४ ॐ रोजप्रह्ादनपुर ( पालनपुर्‌) 
मं आकर बड़ी धूमधाम से पंचायती स्तुप में प्री जिनपतिष्ठरिजी शी प्रतिमा की स्थापना की। इष 
स्तुष को विस्तार से प्रतिष्ठा भ्रीनिनदहितोपाध्यायने की । सं० १२८१ वैशख शुदि ६ फे दिन 
जावाली पुर मे विजयशीरति, उदयशीति, गुणसागर, परमानन्द ओर कमलश्री, इयुदश्री प्रभृति का 
दीक्त। कायं मम्पन्न शिया | उसी नगर में व्येष्ठ शुदि & के दिनि मद्ावीर स्थामी फे मम्दिर पर 
ध्वनारोपण श्रिया । सं० १२८३ माह वदि २फेदिनयाडमेर मं श्रीक्रषमदेवजी चेत्य प्र ध्नजा 
फहगई | माह वदि & फो श्रीष्स्रमोषाध्यःय को उपाध्याय पद देकर सम्मानित श्या ओर उती 
दिन मंगलमति गणिनी को प्रथतिनी पद तथा बीरकलशगणि, नन्दिवद्ध नगसि ज्र विजयवदन 
गणि कौ दीक्ता दी । तदनन्तर सं° २य८्छ्मं बीजापुर जोर भ्रीवासुपूज्य स्वामी की स्थापनां 
की एवं ्रापाद शदि २ को अमृतकीर्तिगणि, िद्धिशतिगिणि ओं चाशि्रसुन्दरी गिनी, धमेसुन्दरी 
गणिनी को दीति श्विया । सं १२८५ की ज्येष्ठ शदि द्वितीया फो शीर्तिंकलशगणि, पूरकलश- 
गणि तथा उदयश्री गणिन को उपदेश देर निभ्रन्थ-निग्रन्थिनी बनोये । ज्येष्ठ सुदि ६ को 
रबःजापुर में श्रीवाष्ठपूज्य सामी फे मन्दिर के शिखर पर बड़े समारोह के साथ ध्वजा का आरोप 
किया ! वीजापुरमे ही जेट सुदि नमी के दिन विद्याचन्द्र, न्यायचन्द्र ओर अभयचन्द्र गणि को 
साघुधमं मे दीरिति करके लोकमान्य युनि बनाये । सं° १२८७ फल्गुन शदि पचमी को 
पाल्लन पुर मँ जयसेन्‌, देवसेन, प्रमोधचन्द्र, अशोकचन्द्र गशि शरोर ऊुल्रीं गणिनो, प्रमोदश्री 
गिनी को ददा देकर अपार संसार से युक्त किया । सं० १२८८ मादवा सुदि १०्फोजावासि- 
पुर मेंस्तूप-ध्वज ङी प्रतिष्डा फरवाई। इसी वषं आधिन शक्ला दशमीको पालनपुर मे 
सघयुदाय सहित सेट युधनपल ने राजकमार श्री जगधिंह आ उपस्थिति मं ध्वजारोप्ण सम्बन्धी महा- 
मरोत्सब किया; जो श्रीनिनपालोगध्याय के हार्थो से सम्पन्न हा ।-पौष शकला एकादशी को जालोर 
मं ल्याणकलश, प्रसन्नचन्द्र, लच्मीतिलकगणि, बीरतिलक. रत्नतिलकः ओर ॒धमंमति, विनयमति 
विद्यामति, चारित्रमति इन स्त्री-परुषों फो दीदित किया । चित्तौड मे जेट शुदि १२ को अनित- 
सेनः, गुणेन ओर अमृतमूति, धम॑मूतिं, राजीमति, हैमावलौ, कनकबली, रत्नावली गशिनी तथा 
मक्त बली गणिनी की दीक्ता हु । वहीं पर आषा दि द्वितीया े दिन श्रीच्छृषभदेव, श्रीनेमिनाथ 
ओपाशवेनाथ की मूरतियो कौ प्रतिष्टा की। इन द्वो की भूर्तियां सेढ लदमीषर ने . अनवा 
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रौर प्रतिष्ठा मे सेठ लचमीधर एवं सेठ रान्द ने राढ हजार रुपये खच किए थे । मूर्तियां फो स्नान 
छराने के लिये घरकारी गाजे-ाजे छे साथ जलल ज्ाया गया था । 


सं° १२८६ मेँ श्रीपूज्य जिनेश्वणद्रि ने ठो० अश्वान ओर सेट र्दा ङी सहायता खे 
उज्ञयन्त, शत्रञ्जय ओर स्तम्भनक प्रधान तीर्थोकी यत्रा की थी । स्तम्मनकर ( खम्मातमं) 
बादी यमदंड नाम फे दिगम्बर पंडित से पएूज्यमी फा शस्राथं हाथा | वहीं पर परिवार सहित 
प्रसिद्ध महामंत्री शी बस्तुपाल नगर प्रवेश के समय पूज्यश्नी फे सम्धरुख आए थे। इषस उप समय जिन 
शासन की प्रभावना हुई थी । सं° १२६१ वैशाख शदि दशमी के दिन जावाल्लीपुर में अकर 
यतिकलश, क्षमाचन्द्र, शीलरत्न, धमरत्न, चारित्ररत्न, मेषकमारगणि, अभयतिल्लकगणि, श्रीक्मार 
तथा शील्पुन्दी, चन्दनसुन्दरी, इन साधु-साध्वियां को विधि-विधान से दीक्तादो। जेठ वदि 
हितीया ॐ दिन शुम भूहुतं मं मूलनकत्र पर श्रीषिजयदेष्रि ो आचायं पद से भूषित क्षिया 
सं० १२६४ म भीसंघदहितम्चनि फो उप'व्याय पद्‌ दिया । सं० १२६६ फाल्गुन वदि पंचमी को 
पाज्लन परमे प्रमोदमूति, प्रगधमूति, देवमूतिंगणि इन तीनों शी दीका विपुल धन व्यय के सप्थ 

गई । जेट सुदि १० को उसी नगर मे श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ की प्रतिष्ठा कावाई; यदी मूरति 

आजकल पाटण में वतमान दै। सं° १२६७ चैत्र शुदि १४ के दिषस देभरतिलक ओर धमंति्क को 
पालनपुरमेद्रीक्तादी गई । सं १२६८ व्ैपाखदी एकादशीष्ो जाबालीपुरमें सथुदाय 
सित महं ° कुलधर ने दह्त्रधार गुणचन्द्र से बनकर सुबणंमयदंड ओर ध्वजा का आरोपण श्रिया 
सं० १२६६ कै प्रथम आधिन मास की द्वितीया कै दिन प्रगाढ वैराग्य के वशीभरत होकर महामंत्री 
ृलधर ने दीक्षा धारण की । इनकी दीक्ञा कै समय जो महोत्सव किया गया; वह राजा लोग चोर 
नागर्कि लोगों फे आश्चयं सयुद्र को बढाने मे पूरिम। के चांद के समान हुञ्रा अर्थात्‌ इतने षडे 
वैभवशाली राजनीतिपटु मंत्री को साधु होते हुए देखकर उन लोगों के आशयं की कोर सीमा नदीं 
रही । दीक के बाद मत्रीजी का नाम कलतिलकमुनि रकस्खा गया था । 

सं ° १३०४ बैशाख सुदि १४ कै दिन भिनेश्वरघरिजी ने विजयवद्ध नगणि को आचायं 
पद दिया ओर इनका नाम बदल कर जिनरत्नाचायं रक्खा । त्रिलोकदित, जीवहित, धर्माङर, 
हषदत्त, संधप्रमोद, विवेकसमद्र, देवगुरुभक्त, चारित्रगिरि, सकेज्ञमक्त रोर ॒त्रिलोशानन्द को संयम 
प्रदान क्रिया । सं १३०५ म आषोढ शुदि श१०्कोपालनपुर में श्रीमहव्रीर खामी, अ्रीन्छूषम- 
देव खामी, भ्रीनेमिनाथ खामी, शरीपाश्वनाथ स्वामी की प्रतिमाओं छी तथा नन्दीश्वर तीथं के भाव 
युक्त पट की प्रतिष्ठा की ।* 


" इति श्रीजिनचन्द्रसू रि-श्रीजिनपतिसूरि-भीजिनेश्वरसूरिसत्कसलनमनश्च- 
मत्कारिपिभावनावात्तीनामपरिमितते ऽपि तन्मभ्यवत्तिन्यः कतिचित्‌ 





[ ११०] खरतरगच्छ का इतिहास ` 


००५००००० 





॥ ~ 
~~~ 


६८, इसके बाद श्रीभिनेशवर्वरिजी ने श्रीमालन गर मे सं० १३०६ मेँ जेठ सुदि १३ 
कै दिन इन्थुनाथ ओर अनाथ भगवान्‌ की प्रतिमानं की प्रतिष्टा की ओर सेठ पधा 
की प्राथंना स्वीकार करके दूसरीवार ध्वजारोपण क्रिय! | 


य्न 


स्थूलाः स्थूलाः वातौ श्रीचतुर्विघसंघप्रमोदार्थम्‌ । 


दिल्लीवास्तम्यसाधुसाहृलिसुत सा० हेमाभ्यर्थनया। 
जिनपालोपाध्यायेरि्थं अरथिताः स्वयुसवार्ताः ॥ 

[ बसे तो मणिधारी श्रीनिनचन्द्ररि, श्री जिनपतिष्ठरि ओर भ्रीभिनेशरघरिजी महराज ॐ 
जीवन चरित्र मे अनेक चमत्कार पैदा करने बाली अने बातें ईह । परन्तु दिन्नी निवासी साहु 
सेट ऊै पुत्र श्रीदेमचन्दर सेट की प्रथना से भ्रीजिनपालोपाध्याय ने चतुर्ष संघके मोद 
लिये उनमें से मोदी-मोटी श्रोर सरल बाते उपयेक्त रीति से लिखी है । ] 


वे खयं लिखते ह-- 
लोकभाषानुसारिण्यः सुखबोध्या भवन्त्यतः । 
इत्येकवचनस्थाने काऽपि [ च ] बहङ्किरपि ॥ 
बालावबोधनायेव सन्ध्यभावः कचिल्छृतः । 
इति शुद्धिङृच्चेतोभिः सद्धिज्ञेयं स्वचेतत्ि ॥ 
बुद्धये शुद्धये ज्ञानदृद्धय जनसमरद्धये ! 
चतुर्विधस्य संघस्य भरयमाना भवन्त्तः ॥ 

[ हमने इन आचर्यो फ जीवन की वातं सस्कृत मे सोक भाषा कै मुहर फ अनुपा लिखी 
दै । इनमे काटिन्य नाम मघ्रफोभीनदींह। हर एक आदमी सुगमता से जान सकफे, इतश्च 
ख्याल रखा गया है । कदी-क्दीं आचार्यादि के लिये एक्वचन कै स्थान मे बहुवचन भी दे दिया 
गया है । साधारण संर्कृतज्ञो की जानकारी के लिये कदी-र्दीं सन्थि का अमाव भी कविय गया 
दै । शुद्धाशुद्ध का विचार करने वले विदान्‌ लोग हमारे इस श्रमिप्राय फो जान लं । हमारी कदी 
हद प्रातः स्मरणीय आचार्यो के जीवन चरित्र सम्बन्धी ये बाते चतुर्विष संव के शिये बुद्ध, शुद्धि, 
्ञान-दद्धि थोर जन-समृद्धि को देने बाली हो । ] 

पाटङबृन्द -¡ उर के लेख से विदित होता है क्रि श्रीजिनपालोपाध्यायजी ने भ्रीजिनेश्वरश्टरिजी 
महाराज क। जीवेन चरि यदीं तक शिखा है । उना श्रागे का जीवन चरित्र किसी अन्य विद्वान्‌ 
नि का लिखा हृ्रा है | 


चायं जिनश्वरवुरि [ १११] 





सं° १३०६ मे मागंशीषं शुक्ला १२ को समाधिशेखर, गुणशेखर, देवरोख, भाधुभक्त, 
बीरवघ्नम अनि तथा भुक्तेषुन्दरी स्मी फो दीक्ता दी ओओ उक्ती वषे माध सदि १० को 
भ्ीशान्तिनाथ, अजितनाथ, धमेनाथ, वासुपूज्य, युनिसत्रत, सीमंधर स्वामी, पञनाम आदि ती्थ॑कसे 
डी प्रतिमो की प्रतिष्ठा सेठ विमलचन्द्र षा दीरा आदि धनी-मानी श्रावक मथुदाय ने 
पूज्यश्री से करवाई । यशं पर यः बतला देना भी अनुचितन होगा फि $िस-किस्र श्रावक 
सद्चदाय फे धन व्यय से कोन-कोन तीर्थंकर भगवान्‌ कौ प्रतिमा स्थापित की गईथी। सेड 
विमलचन्द्र ने नगरकोट मेँ पहक्तेसे स्थापित भरीशन्तिनाथजी की प्रतिष्ठा पर्याप्त धन व्यय 
करके कावाईं । अजितनाथ महाराज की प्रतिष्टा बल साधारण भावक ने, धर्मनाथ स्वामी की 
विमलचन्द्र के पुत्र तेपधिह ने, वःसुपूज्य स्वामी की सव भ्राविका््चो ने, एुनिसवत स्वामी की येहड 
गौटी ने, सीमंधर स्वामी दी गोटी हीरा ने, पनाम भगवान्‌ की श्रावक मावसार हालाक ने पिपुल 
धनराशि खचं करके विधिपूेक प्रतिष्ठा करवाई । ध्यान रहे कि यह प्रविष्डा सम्बन्धी भार्य 
पालनपुरमेंहूश्राथा। उषती साल्ल सहजाराम सेटके सुपुत्र बच्छड नेबवाड्मेर जार बडे 
रत्सव के साथ दो सशं कलशो को प्रतिष्ठा करवा क आदिनथ मंदिर के शिष्ठर पर चदये । 


सं० १३१० में वैशाख सुदि ११ को जाबालीपुर (जालोर) म चासित्रिषरल्लभ, हेमपकेत, अचज- 
चित्त, लमनपि, मोदमदिर, गजकीति, रत्नाकर, गतमोह, देवप्रमोद, वीरानन्द, भिगतदोष, राज- 
ललित, बहु चरित्र, विमलग्रज्ञ ओर रत्ननिधान इन पन्द्रह साधुर को भ्रवञ्या धारण कराई | इन 
पद्रह मे चसििबह्लम श्रो विमलग्रज्ञ पिता पत्र थे। इन्हनि साथ दही दीका धारण की। 
हसी उण वैशाख फी त्रयोदशी कै दिन शनिवार सखवाति नच्त्र में श्रीमहावीर भगवान के विधि 
चेत्य म राजा श्रीउदयसिहजी आदि बहुत से रजा लोगो की उपस्थिति मे राजमान्य महार्मत्रीभ्री 
जेतरसिंहजी के तत्वावधान में प्रहदतपुर (पालनपुर), बागड आदि स्थानों के युख्य-पुख्य वक्षो फी 
सन्निधि मँ चौबीस जिनालय, एक सौ सत्तर तीथकर, सम्मेत शिखर, नन्दीश्वर, तीर्थकरों कौ माता 
हीरा भावक क पाप में स्थित नेमिनाथ खम, उज्जयिनी सत्क श्रीमहावीर स्रामो, श्रीचन्द्रधरम 
सामी, भ्रीशान्तिनाथ खामी एवं सेड हिल सत्क सुधमां स्वामी, श्रीजिनदत्त्ठरि, सीमंधर स्वाभी, 
युगमंधर स्वामी अदि की नाना प्रतिमानां को प्रतिष्ठा अभूत महामदहोत्सव के साथ की ओौर 
परमोदश्री गशिनी को महरा की उपाधि देर ल्मीनिधि नाम दिया तथा ज्ञानमाल्ला गिनी को 
प्रवर्तिनी पद दिया। 


सं० १३११ बरा सुदि ६ कोषालनपुर मेँ भरीचन्द्रमम खामी के षरिधिचैत्यमे भीमपल्ली 
नगरी फे मन्दिर म॑ स्थित श्रीमहावीर प्रतिमा शी प्रतिष्टा सेठ युवनपाल ने अपने निजोपार्जित धन 
$ व्यय से कराई । पचायत शी शोर से ऋषभदेव सवामी की, बोदित्य श्रावक की तरफ़ से अनन्तनाथ 


| ११२] सखरतरगच्छ का इतिहास 


का भाजनम नि तज त भा क वा ७७९ भन जण, ५० 











स्वामी की, मोन्हाक नाम फे भावक दरा अभिनन्दन स्वामी की, अम्बा के भाईं भावसार फेन्दश 
छी श्योर से बाड़मेर फे सिये नेमिनाथ स्वामी दयी, सेठ हरिपाल के दोरे भाई सेठ कुमारपल शची 
तरफ से श्रीजिनदत्तघ्ररिजी ी प्रतिमां की प्रतिष्ठा पूज्यभ्री से फएरवाई गहे | 


इसके बाद पालन पुर मेँ खरतरगच्छं की नौका के कशधार, संसृत साहित्य भ प्रद विदान्‌ 
वयोषृदध श्रीजिनपालोपाध्यायजी ने अनशन करके इन्द्रादि देवो के गुरु बृष्स्पति के साथ शास्रं 
करने केलियेदीश्छगे की ओर्‌ विहार श्िया। 


तत्पश्चात्‌ सं° १३१२ वैशाख सुषि परिमा के दिन चन्द्रकीतिगणि को उपाध्याय प्ट 
प्रदानं किया गया अर चन्द्रतिलक्ोपाध्याय नया नामकरण फिय। गया । उसी अवसर पर यबोधचनदर 
गणि ओर लदमीतिलकगणि को षाचनोचाये के पद्‌ से सम्मानित ध्या गया इसके बाद जेढ 
पदि १ फो उपशमचित्त, पवित्रचित्त, आचारनिधि ओर त्रिलोफनिधि को प्रवज्या धारण खरवा ग्‌ | 


0५ 4०५. 


सं १२१३ फालुन सुदि चतुर्थी फो जाल्लीर म खणंगिरि के उपर गोले मंदिर में बाहिरि 
उद्धरण नाम फे भवक्र से कारित ्रीशान्तिनाथ भगत्राच्‌ की मूतिं कौ स्थापनो कौ। चैत्र सुदि 
चपुदंशो को कनफकीति, तरिदशकीतिं, विबुधशज, राजशेखर, गणशेखर तथा जयलच्मी, कल्याण- 
निधि, प्रमोदलच्मी रीर गच्छष्ठद्धि ी दीक्ता हुईं । इसके बाद स्वणंगिरि शिखर पर के दसरे मंदिर 
म पद्र. ओर मूल्िग नाम के भावक ने बहुत सा धन खचं करके वैशाख वदि १ को श्रीश्मनितनाथ 
परतिमाकी स्थापना कराई | पालनपुर में श्राषाद्‌ सुदि १० के दिन भावनांतिलक ओर भरतकीतिं 
की दोक्षा दी गई ओर उसी दिन भीमपल्नी मे जीमहाबोर खामी शी प्रतिमा की स्थापना हृ । 


पं १३१४ माह सुदि १३ फो इस नगरी फे ऊपर बनवाये हुए ख्य मंदिर पर ध्वा 
चदाह गयी । यह कायं श्री उदयसिंह राजा की देख-रेख में निर्धिं्तता पूर्वक सम्पन्न हञ्ा था | 
तदनन्तर पालनपुरमे अग्रिम वषंी अपाद्‌ सुदि १० फो सक्षलदित तथा राजदशंण को 
एवं बुद्धिपमद्धि, ऋद्विसुन्दरी, रल्नदष्टि इन साध्वियों फो दीक्ता दी गई । 


सं° १३१६ माह सुदि १४के दिन जालोर मे धमंसुन्दरीगणिनी को प्रवर्तिनी फ 
तथा माह सुदि ६ को पूंशेखर, कनककलश को प्रवञ्या दी ग्र । माह सुदि ६ फ दिन 
शरीचाचिगदेष के राजखमं पदर ओर मूलिग नमके रवशं ने खणगिरि मँ श्रीशान्तिनाथ 
स्वामी के मंदिर प्र सवणे कलश ओर सखशमय ध्वजदंड फा आरोपण कराया । इपी प्रशा 
श्रीसोमचन्द्र नाम केमंत्री नेबीजापुरमे श्राषोद्‌ सुदि ११ के दिनं श्रीवासुपूज्य भगवान कै 
भंदिर पर खणं कलश ओर स्वणं के बनये हुए ध्वबदंड चदय । 





आचाय जिनेश्वरघ्रि [ ११३ ] 
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सं° १३१७ माह सुदि १२ को लदद्मीतिहकगणि को उपाध्याय पद प्रदान क्षिया तथा 
द्धि धन व्ययके साथ प्राकर नाम फे व्यक्तिको दीक्षा दी गईं। माह सुदि १४ के दिन 
भरी जावाक्लीपुर कै शोभावद्धक श्री महावीर जिनेन्द्र फे मंदिर मे स्थापित चौबीस देषङुलिका््ों 
पर पंचायत की तरफ से सुवखं कलश ओर सोने के ध्वनदंड चदये गये । फागुन सुदि १२ को 
भ्री शान्तन पुर मेँ अजितनाथ स्वामीके मंदिर की प्रतिष्ठा ओर ध्वजारोहण किया गया । यह 
प्रतिष्ठा सम्बन्धी कोयं बाचनाचायं पणंकलश गणिने करवाया था । इसी प्रकार भीमपल्नी में 
श्री मांडलिक राजा कै राजत शाल मेँ वैशाख सुदि १० सोमवार के दिन राज्य के प्रधान दंडनायक 
भरीभीलगण ( ? सीक्लश) की संनिधिमें सेठ श्री खीमड़ कै पत्र सेट जगद्धर ओर उनके पुत्र 
भ्री सेठ भुनराय ने इट्म्बियों के साथ बड़ा धन खच कर श्री बद्ध मान स्वामी के ^“मंदिरतिलक' 
नाम कै मन्दिर प्र खण दंड श्रौर स्वणं कलश चदषाये श्रौर उनकी प्रतिष्टा भी उसी दिन करवाई । 
उस समय रहो पर भ्रीमहावीर स्वामी के केवलज्ञान महोत्सव कादिन होनेसे प़लनपुरं आदिं 
अनेक नगरों के भावकों के अने से खासा मेला लग गया था । इसके अतिरिक्त बहो पर शरोर भी 
बहुत से देवी-देवता की प्रतिष्ठा करवाई गईं थी । सेठ हरिपाल ओर उसके भाई इमारपाल ने 
संसार षी तमाम सर्वश्रेष्ठ विचाश्नो की चक्रवती, चन्द्रमा के समान धवलकान्ति वाली, सकल संघ 
को सुबुद्धि देने बाली तथा एकाबन अंगुल प्रमाणवाली “सरस्वती प्रतिमा की प्रतिष्ठा बड़ समारोह से 
करवाई । सेठ राजदेव ने तीस अंगुल प्रमाण की श्रीशान्तिनाथ सवामी की प्रतिमा की स्थापना 
कराई । मूलदेव श्रौर कञेमंधर ने ऋषभदेव प्रतिमा, सावदेव ऊे पुत्र पूरणसिंह ने श्रीमहावीर सामी 
की प्रतिमा, आजड़ पुत्र बोधा ने श्रीपाश्वनाथ स्वामी की प्रतिमा, धारसिंह ने श्रीपाश्वनाथ 
ओओर भीमथुजबल पराक्रम युक्त कतत्रपाल प्रतिमा, श्रीच्छूषमदेवं आए महाबीर स्वामी की प्रतिमा एूनाणी 
उदा ने, चौवीस तीर्थकर के पडू ओर पीतल की प्रतिमा सेड बालचन्द्र ने, ऋषभदे की प्रतिमा 
भावड सत सेट धांधल ने, शान्तिनिथ की प्रतिमो बोथरा शांतिग ने, ऋषभदेव की प्रतिभा भासना- 
ग ने, महाबीरजी की तीन प्रतिमायं सादल पुत्र धणपाल ने, शान्तिनाथ की प्रतिमा सेठ भोजाक ने 
जिनदत्त्चरि ओर चन्दरप्रम स्वामी की प्रदिमा सेठ हरिपाल तथा इमारपाल ने, श्वीनेमिनाथ की 


प्रतिमा ूपचन्दर फे पुत्र नरपति ने, स्तम्भनक पाश्वेनाथ प्रतिमा सेढ धनपाल ने, चण्डै° (१) की 
प्रतिमा सेठ ॒बीजाने शरीर अम्बिकादेवी की प्रतिमा भ्रीसंघ ने स्थापित करवाई ¦ द्वादशी के दिन 
सोम्यमूतिं शरीर न्यायलद्मी नामक साध्यो फी दीक्ला भूम-धाम से करवाई गर । 


सं° १३१८ पौष शदि ठृतीया के दिन संधमक्त को दीका ओर धमममूरतिगणि को बाचन- 
चायं पद दिया णया । 


| ११४ । हरतरगच्छं फा इतिहास 
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सं° १३१६ मिगसिर शुदि ७ फ दिन अभयतिलकणणि को उपाध्याय पद दिया गया | 
उसी षं पं° देवमूति आदि सधु को साथ लेकः प्रीश्रभयतिलक उपाध्यायजी उज्जैन गये, वहाँ 
प्र तपागच्छ के पंडित षिघयानन्द को जीतकर “श्रासुकं शीतलं जलं यतिकल्प्यम्‌' इत्यादि सिद्धान्तो 
फे पल से अपने पन्त का स्थापन करके राज-समा मं जय-पतर प्राप्न फिया | इन महाराज का एजन- 
पुर श्रादि स्थानों मे ड़ विस्तार से प्रवेशोत्सव हुथाथा। सं० १३१६ माह दि पंचमी को 
पिजयसिद्धि साध्वी की दीक्षा हदं । माह वदि & को श्रीचन्दरपमम स्वामी की प्रतिमा, अजितनाथ 
प्रतिमा, सुमतिनाथ प्रतिमा की सेठ बुधचन्द्र ने बडे महोत्सव से प्रतिष्ठा कराई । सेट युधनपो्न ते 
ऋषभदेष स्थामी की प्रतिमा, जशधर के पुत्र जीवित श्रावक ने धमंनाथ स्वामी की प्रतिमा, 
रतन श्रीर पेथड़ श्रावक ने सुपश्च खामी की प्रतिमा, सेठ दरिपाल ओर उसके भाई इमांरसपाल ने 
भ्ीजिनवल्नभष्ठरि मतिं ओर सिद्धान्तयक्तमूतिं कौ स्थापना एवं प्रतिष्ठा कराई । सेठ अभयचन्द्र ने 
भरीपत्तन गर अक्तय तृतीया के दिन श्रीशान्तिनाथ देव के मंदिर पर दंडकलश चद | 


सं° १३२१ पएागुन सुदि २ के दिन गुसारको वित्रसमाधि ओर शान्तिनिधि नाम 
आयो की दीक्षा इदे । सं० १३२१ फायुन वदि ११ को पलनपुर मे तीन मन्दिरं 
की श्योर प्वजदंड की प्रतिष्ठा कर, जेसलमेरके ्रीसंधकषी प्रार्थना से भ्रीनिनेश्वरघरिजी 
जेसलमेर पहुचे यर वहां पर जेठ सुदि १२ फँ दिन सेढ यशोधवल्त फे बनवाये हुए देषगह- 
शिखर पर दंहध्वजन का आरोपण किया श्रौर पाश्चनाथ स्वामीकी स्थापनाकी। सं० १३२१ 
जेट सुदि पूशिमा के दिन चसिशेखर, रच्मीनिवास तथा रत्नावतार नाम कै तीन साधुर क्रो 
दीक्षा दी । 


सं° १३२२ माह सुदि १४ फो विक्रमपुर में त्रिदशानन्द, शान्तमूर्त, तिखुदनानन्द, 
कीतिंमंडल, सुबुद्धिराज, सवेराज, बीरप्रिय, जयवल्लम, लचमीराज भ्र हेमसेन तथा `युक्तिवल्नभ, 
नेमिभक्ति, मंगलनिधि, प्रियदशना- को तथा विक्रमपुरमेंद्यी वैसा सुदि ६ को बीरसुन्दयी 
फो दीरित क्षिया गया | 


सं° १३२२ मागेशिर दि पंचमी फो नेमिष्वज को साधु ओरं विनयसिद्धितथा 
श्रागमतिद्धि को साध्वी बनाया । सं १३२१३ वैसाख सुदि १३२ दिन देवभू्तिगणि को घाचनाचायं 
का पद्‌ दिया ओर द्वितीय जेड सुदि दशमी फो जेसलमेरमें श्री पाश्चनाथ कथि चैत्य पर चदनि 
कै लिये सेट नेमिङ्कमार ओर गणदेषफ दवारा बनवाये हुये सखणदंड ओर कलशो की प्रतिष्ठा शी 


*नोट--इस मिबन्ध मँ तिथियां गुजराती मास क हिसाब से ली गई दै! अतएव सुदि-बदि का भागे पे 
होना भमोसपादक नहीं दं । । 





आचाय जिनेश्वरसूरि [ ११५ | 
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तथा विवेकसथुद्रगणि को वाचनाचायं काष्ट दिया। आपाद वदि एकमको दीराकर को 
साधु पद प्रदान दिया! 


सं° १३२४ मगंशीषं कृष्णा २ शनिषार फ दिन इलभूषण, हेममूषण दो साधु ओ्रौर अनन्त 
लदमी, वतलच्मी, एकलच्मी, प्रधानलद्मी, शंच ( ? चार ) सध्वियों को गाजे-बाजे आदि 
प्रदशंन कै साथ दीक्षित श्या । यह दीक्ता महोत्सव जाकलीषुर ८ जालोर ) मे हया था। 


सं° १३२१ वैशाख सुदि श्०्को जावाल्लोपुरमें दी ्रमहाबीर-विधिचैत्य मे पालनपुर, 
खम्भात, मेवाड़, उचा, वागड़ आदि स्थाना से आये हुए सथ्ुदायां के मेले में वरतप्रहण, माररोप्ण, 
सम्यक्तवारोपणश, समायिक ग्रहण आदि तथा नन्दियां षिस्तारसे की ग्रः | बहो पर्‌ राजेन्द्रबल् 
नाम का साधु तथा पञ्चावती नाम की साध्वी बनाई गईं | वैशाख सुदि १४ ऊ दिन महावीर बिधि- 
चैत्य मे चौधीस जिनप्रतिमा्थं कौ, चोवीस ध्वज दंडो की, सीमंधर स्वामी, युगंधर स्वामी, बाहु-सुवाह 
स्वामी की मूर्तियो की बडे विस्तार से प्रतिष्ठा हई । पसे दी जेठ वदि चौथ फे दिन सुबणंगिरिमें 
स्थित श्रीशान्तिनाथ विधिचेस्य म चोवीस देषङलिकोश् म उन्हीं चौबीस जिन प्रतिमानं की, 
सीमंधर स्वामी, युगमंधर स्वामी, बाहु-सुबाह प्रतिमा्यो की स्थापना सवं स्चदायों कै मेते ने बडे 
उस्पव से श । उसी दिन धमेतिलक गणि को वाचनाचाययं का पद दिया गया अर वैसे दयी बैशाख 
सुदि फो जेसलमेरकेश्री पाश्चनाथ विधि चैत्य में सेठ नेमिङकमार ओर गणदेवं कै बनाये 
हए सुपरेशंदंड ओर सुवणं कलश का अवशिष्ट महोत्सव पूरा भ्या गया | 


६६. सं° १३२६ मं सेट शुबनपाल के पत्र अभयचन्द्र ने तथा मं० अजित सुत देदाक नाम 
के भ्रावक ने रास्ते के प्रबन्ध भार को खीकार कर लिया। तभी से सेड अभयचन्द्र, महं० अनित 
सुत महं ° देदा, सेठ राजदेष, सेट मारपा, सेठ भिम्बदेव, श्रीपति, मूलिग ओर धनपाल आदि संघ 
फ प्रु सजनो ने श्ब्रूञ्जयादि तीर्था की यात्रा के लिये महाराज से बहुत प्राना की । चतुविध 
संघ की प्राथना खकार करके श्रीजिनरत्नाचाय, श्रीचन्द्रतिलक्ोपाध्याय, इुयुदचन्द्र आदि २३ साधु तथा 
भ्रीलच्मीनिधि महत्तरां आदि मुख्य १२ स्राध्ियों फो साथ लेकर भीजिनेश्वरघरिजी महाराज ने 
पालनप्ुर से तीथे-यात्रा फे लिये विहार किया । मागं में स्थान-स्थान पर विधिमागं की प्रभावनो 
फरता हु भीसंव श्री तार ण महातीथं पहुंचा । बहो पर महं ° देदाक ने पांच हजार द्रम्म देकर 
इ्दरपद सिया । पूनाजी के पुत्र सेठ पेथड़ ने चार सो सूपो मेँ मंत्रिपद, इलचम्दर फे पुत्र बीजड्‌ 
ते सो स्यये देकर सारथिपद, सेठ राजक ने एक सौ दस रूपये मे मोंडागारि पद, मह ०° देदा। की 
हरो षमंपल्नियों ने तीन सौ रुपये देकर आचचमरधारि पद, तेजपल ने नौ रूपया मे छत्रधर पद 
` ओर सेड नग्रदेड यथाः तेजपाल की पत्नियों ने पिछला चमरधारी पद प्रप्र क्षिया । 
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इसी प्रकोर बीजापुर मं श्रीवासुपूज्य भगान्‌ कै विधि-चैत्य म सेट श्रीपतिने तीन सौ 
सोलह रूपये मे माला ली । इष प्रकार सारा मिलाकर भंडार में तोन हजार रूपया का संग्रह ह्र! 


तदनन्तर संघ खंभात पर्हुचा । व्हा पर बहुगुण फे भई कण ने छः सो सोलह सपो 
से हन्द्रपद पाया । साकरिया गोत्रीय सहजपाल् ने एक सौ चालीश्च सपय मे मंतरीपद प्राप्न फिया । साह 
पसु श्रावक ने दो सो बत्तीस मं चमरधारियों कै चारं पद लिये । सांगश फे पूत्र ने अस्पी स्पे 
भेट चदाकर प्रतिहार का ओोहदा प्राप्न क्षिया । पस पुत्र ने सत्तर स्पये देकर सारथि का स्थान 
ग्रहण किया । भां० राजक के पुत्र नावंधर ने अस्सी रुपयों सं भंडारी का पद्‌ प्राप्न किया । बहुगृण 
ने चालीस रूपयों म छत्रधर पद प्रप्र किया । कां° पारस के पत्र सोमाकने पचास रुपयों मेँ शिवा 
वाहक का पद्‌ लिया पदधसियों शी तरफसे इल तेष सो आह रूपये संग्रह क्षिय गये! षे 
सारे संघ की तरफ से साह पाँच हजार रूपये इट किये गये । 


वहां से चलकर संघ शत्रञ्चय हातीं में पहा । सा० मूलिग ने एकहजार चार सो चो्तर 
रुपये भेट चटूकर इन्द्रपद छो धारण क्षिया । महं° देदाक के पुत्र महं ° पूनमसिह ने आट सौ शपो 
म मंत्रि पद प्राप्न क्रिया । भां० राजपुत्र इसलने चार सों पीस मं मांडागारिक पद प्राप किया । सालक 
ने दो सौ चोत्तर मे प्रतिहार का स्थान ग्रहण किया। महं० सावत के पत्र आन्हणपिंह ने दो सौ 
चोवीस मेँ सारथि का स्थान पाया । सेढ धणपाल फे पुत्र धीधाक ने एक सौ सोलह मे छत्रधर का पद 
पाया  छौ° देहड़ ने दो सौ अस्सी में पारधिय पद सेकर अपने को कृताथं किया । पए्मतिंह ने एक सौ 
रुपये देकर पालकी वादश का पद लिय। । बहुगुण ने सा चार सो म आच चमरधारी कै प्रतिष्ठित पद 
को प्राप करके श्रपने को संघ का प्रीति पत्र बनाया। मां० राजाकने तथासान्स्पाने सो रुपयों मे 
पीठे दी योर । चमरग्राही का स्थान ग्रहण किया । इन उपयेक्त सथर पदों क्षौ पांच हनार तीन सौ 
अड़तीस हपये अय हुई । सा० पृ श्रावक ने अड्तीच लेप्यमय द्रमक से (१) मूलनायक युगादिदेष 
की भुखोद्षाटन माला लौ । पदर. के पुत्र सेठ दाहड़ ने तीन सों चार मे मूलनायक युगादिदेव शी 
माला पहनी । मर्ह० देदा की माता हीरल भाषिका ने पांच सौ रषये मे मरुदेवी स्वामिनी की माला पाई। 
सेठ राजदेध की मतां तीव (2 श्राविकाने एक सो चालीस म॑ पृन्डरीक गणधर की भाला ग्रहण शी । 
उसके पुत्र मूलराज ने एक सो सत्तर रुपयों मे कपदिंयच्त को माला पहनी \ हस प्रकार सब मिला 
तीथं के खजने मेँ सरह हजार रुपये इट किये गये | 


इसके बाद संघ वहाँ से चलकर उज्ञयन्त महततीथं मे पहुचा । वाँ पर शाह श्रीपति ने इकीष 
सो रूपये भेट देकर इन्द्रपद, सेड हरिपोल फे पुत्र पृशंपाल ने छः सौ सोलह मेँ मंत्रि पद, सेठ 
राजदेव के पुत्र लखणश ने दो सौ चालीस मे शिबिकाबाहक का स्थान, पालु श्रावक ने दोसौ 





आचाय जिनेश्वरघ्ररि । [ ११७] 
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नन्वे म प्रतिहार पद, भां० राजपुत्र अटने पांचसोमें भंडारी का षद, कां मनोरथनेदो सौ 
राट मे सारथि पद, सा० राजदेष कै भवीजे थुवनाक ने डेट सो में पारिधिय पद, सा० राजदेव फे 
पत्र सलखण ने एक सो चालीस म शिविकाबाहक का पद, धनदेव ने एड सौ तेरह में छत्रधर पद, 
सेढ भ्रीपतिने दो सो में प्रथम चमरधारिपद शरोर पचासी रपयेमे चतुथं चरम धारिपद भी, वै० सा० 
बहुगुण ने एक सो आढ मं हितीय चमरधारि पद ओरी नब्बे मं तृतीय चमरधारि पद, बे० हासिल 
त्र व° दे्ड ने पांच सौ सोलह मे श्री नेमिनाथ भुखोद्घाटन माला, सेठ अभयचन्द्र क्षी माता तिंहु- 
णपा ही श्राविका ने एक सौ चालीस में राजमति माला, सेढ श्रीपति की माता मोना श्नाविकाने 
पतीस में अम्विका मोल, पाल्हण कै पुत्र देवङमार ने एक सो चम्भालीस मे साम्बमाला, शाह अभय- 
चंद्र फे पुत्र बीरधवल्त ने एक सो अस्सी मं प्रय प्न माला, सेठ राजदेव फे भाई मोल्लाक ने तीन सौ 
ग्यारह मँ कल्याशजयमाल्ला, सेट पाच की बहन राप प्नाविका ने दो सी चालीस मं भ्रीशत्रज्ञय 
ऋषभदेव माला, सेट पाच कौ माता पलदी भाविका ने एक सो चोवोस मं मरुदेवी माला, सा० उदा 
पत्र भीमसिंह ने एक सो आट में पुन्डरीक माला, सेट धणयाल्त ने अवलोकनाशिखरमाला तथा साह 
राजदेव के भाई गणधर फे. पृत्र वीजड ने चौबीस स्पयों मे फपदियक्माला ग्रहण की । इस प्रकार 
सब मिलाकर ७०६७ रुपये हुए । शत्रञ्गय तीथं के देव्भडार मेँ बीस हजार ओर उजयन्त तीथं फे 
देषकोश में सतरह हजार रुपये संग्रह कयि गये । 


भरीजिनेश्वरघररिजी महाराज ने उञ्जयन्त तीथे मँ श्रीनेमिनाथ स्वामी की मूति फे समक्त जेट षदि 
“" "मं प्रमोधस्युद्र, विनयसथद्र ओ दीका दी तथा मालारोपण आदिं महोत्सव किया । इसके बाद 
संघ देवपत्तन मे गया | वँ पर परतियाण (पटेल) शरीर बारिक जाति के लोगों ने विपुल धन संग्रह 
करके संष को दिया ओर उस धन कै द्वारा चतुबिथ संय सहित श्रीजिनेश्वरघ्ररिजी ने सकल लोगों 
का हित कने फे लिये शचैत्यपरिपारि' महोत्सव किया । सा करने से पतियाण के वासी ओर 
उसका मालिक बहुत खुश हुए । 


इस प्रकार मागं में स्थान-स्थान पर महाप्रभावना करने से संघ ने अपने जन्म नौर सामथ्यं 
को सफल क्रिया । महाराज ने भी विधि-मागीय, संथ के साथ तीर्थयात्रा निवि समाप्ठ करके अपने 
चिर सेकल्पित मनोरथ को सफल किया । सेढ अभयचन्द्र ने आषाढ सुदि नवमी कै दिन चतुर्विध 
संघ सहित श्रीजिनेश्वरद्ररिजी महाराज का पालनपुर नगर मे एसा प्रवेश महोत्स्र कराया फि जि 
देखकर लोगों फो बड़ा आश्चयं हु्रा । इस प्रकार तीथंयात्रा ओर नगर-प्रवेश दोनो ही वृहत्कायं 
भ्रीजिनेश्वरद्वरिजी महाराज फे पणय प्रभाव से निषि्चता फे सोथ सम्पन्न हुये । इस प्रसंग म दानषीर- 
कमंवीर सेठ अभयचन्द्र ॐ गुणो का परिचय देने बले शोक तथा उनका भाषाथं यहां दिया 
नाता है- 
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पि | विनििोिनिि 
~~~ 


सुमेर निर्भरेरपि सपदि जग्मे तस्वरे- 

य्‌ गव्या दिभ्यन्ते सलिलनिधो चिन्तामणिगणेः । ¢?) 
कलो काले वीदयानवधिमभितो याचयगणं 

न तस्थो केनाऽपि स्थिरमभयचन्द्रस्तु विजयी ॥ 

धेयं ते स विललोकतानभय ! यः शेलेन्द्रधेरयोत्मना, 
गाम्भीर्यं स तवेच्चतां जलनिधेगाम्भीर्यमिच्छुश्च यः। 
भक्षं देवय॒रो स पश्यतु तव श्रीभ्रशिकं यः स्तते, 

यात्रां तीर्थपते; स वेतत्‌ भवतो यः स सपतीं ज्ञीप्सति ॥ 


[ कलियुग म चौतरफ अनगणित याचको की फौज फो देखकर कल्पद्र म भाग कर सुमेर 
पहाड़ प्र चले गये । कामधेनु ओ्रीर चिन्तामणि वगेरा भी श्रपने-अपने स्थान पहुंच गये । याचक 
की अधिकता को देखकर सव की स्थिरता जोती रही । परन्तु हमं इत बाते फो प्रकाशित करते हए 
महान्‌ हषं होता है कि दानवीर मिजयी श्रभयचन्द्र की स्थिरता ज्यो की त्यो रदी ।] 


हे अभयचन्द्र ! दशको को अपक्षा चैयं हिमध्चल पहाड के समन दिखल्लाई देता है । निस 
रुष फो समुद्र ॐ गाम्भीयं का ज्ञान है, वही आपके गाम्भीयं को भली-मांति असुभवमे ला सक्ता 
ह | देवगुरु शी भक्ति करने मे आप श्रेणिक महाराज फे समन यशस्वी ई । जो परुष प्रियदशी 
राजा अशोक के पुत्र महाराज सम्प्रति की तीथे-यात्रा का वर्णन जानना चाहता है बह अ्रापके दरार 
की ग तीथं यात्रा कै वर्णन का ममं सममे । ] 


इसके बाद सं° १३२८ वैशाख सदि चतुदंशी के दिन जालोरमें सेठ ेमसिंहने 
भ्रीचन्द्रमम्‌ स्वामी शी बड़ी सूतिं की, महं ° पूणंसिंह ने ऋषमदेव षी ओर महं० ्रीनरहमदेव ने श्री 
महावीर प्रतिमा कीं प्रतिष्ठा का महीत्सव क्िया। जड बदि फो हेमप्रभाक्षो साधी 
बनाया । सं° १२३० वेशाख वदि £ फो प्रोधमूर्तिंगणि को वाचनाचायं का पद ओर कल्याए- 
प्रद्धि गणिनी को प्रवर्तिनी का पद दिया। तदनन्तर बैशाख वदि अष्टमीको सुवर्णगिरिमेंश्री 
चन्द्रम सामी महारान की ब्धी प्रतिमो की स्थापना शिखर पर की | 


७०, संसार के चित्त को चमत्कृत करने बते चरि फो करते हृए श्रीमहावीर शासन की 
प्रमा्रना को बहते हुए, बदती हुईं आपदां की तरज् से मयानक-संसार रूप महासथ्ुद्र मे इवते 
हृए प्राणी समूह फो वचाने वाल, समस्त प्राणियों के मन में उस्न होने बाजे अनेक विध मनोरथा 
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करो कल्पत की तरह पूणं करने बाजे, अयनी बक्पटुता से देवगुरु धृहस्यति को पराजित करने 
बाले, लोकोत्तर ज्ञानधन फे भंडार, जबालीपुर (जालोर) मं स्थित प्रथु प्री जिनेश्वरघ्ररिजी महाराज ने 
ग्रपना मृयुकाल् निकट आया जानकर प्ररि-संघ फे सामने अनेक गुणा की खन वाचनाचायं प्रवोध- 
मूतिंगणि को सं° १३३१ आश्विन वदि पंचमी को अपने पाट पर अपने हाथ से स्थापित क्षिया । 
उनका जिनप्रबोधघ्वरि नाम दिया । पालनपुर मेँ स्थित श्रीजिनरत्नाचायं को यह संदेश भिजवाय। 
कि--"चातुमा्च ॐ बाद सरे गच्छं ओर सुदाय फे साथ जिनप्रबोधद्ठरि का अचां पद्‌ स्थो- 
पना महोत्सव करना ॥ इसके बाद पूज्यश्री ने अनशन ग्रहण कर लिया ¦ भौर पंचपरमेष्ठी का 
ध्यान करते हुए, अनेक स्तोत्रां का पठन करते हुए, प्राणि मात्र से चमा-प्राथना करके शुभ ध्यान मं 
निमग्न होकर आश्विन षदि &्फोदो पड़ी रात बीते वाद जिन शासन गगन के चमकते हुए चोद 
शरीनिनेश्वरघ्रिनी महाराज सदा के लिये इस संसार को त्याग कर स्वर्गीय देवों से परिचय बदाने के 
किये यह लल्ला संषरण करके स्वगंधाम को पधार गये । 


प्रातःकाल होने पर राजा-प्रजा आदि सारे सथ्दाय ने एकत्रित होकर गाजे बाजे के साथ शी 
पूज्य्नी का दोह संस्कार किया । सवं सथरुदाय फी सम्मति से सेठ देमसिंह ने चिता-स्थान प्र 
भ्री पूज्यजी की यादगारी मं एक सुन्दर स्तूप बनवा दिया । 


-- -न्ड्विकवा-- ~ 
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आचाय जिनप्रबोधसूरि 


चातुर्मास समाप्त होने पर श्रीजिनरत्नाचार्यजी जावालीपुरञआआआ गये | बे श्रीजिने- 
श्वरसरिजी महाराज की ओआज्ञानुषार श्रीजिनप्रोधघ्रिजी के पद स्थापना को सोङ्खोपाङ्गताफे 
लिये महोत्सव शी चेष्टा करने लगे । श्रावक फी चर से आम॑त्रण पत्रिका पाकर चारा दिशां पे 
अनेक नगररोपनगयें ॐ ल्लोग॒ आकर जुट गये । भ्रीचन्द्रतिलकोपौष्याय, श्रीलचमीतिलकोपाध्याय, 
वाचनाचायं पएञ्रदेवरगणि आदि भुख्य-युख्य साधु ल्लोग भी अये | प्रतिदिन दीन शअनाथदुःखियो नो 
दन दिया जाने लगा । खान-पन-मिष्टान आदि सुख साधनों से आगन्तुक चतुविध संघा 
द्र सत्कार हाने लग। । लोगो के मन-मयुर को आनन्दित करने फे लिये मेषाडम्बर के समान 
नाना प्रकार के नच--दरूद खेलस्ििजा रहैथे। उसी स्मय सं १३३१ से फाल्युन दि 
अष्टमी रवि कै दिन गच्छ फे नियन्ता, व्यवहार पटु, योदद्ध श्रीजिनरत्नाचायंजी ने श्रीमिनप्रगोध- 
पररिजी की पद स्थापना की । इसके बाद फागुन सुदि पंचमी के दिन स्थिरकीतिं, युवनकीतिंदो 


युनिरयो ओर केवलप्रभा हषप्रमा, जयप्रमा, यशःप्रमां नामक तीन साध्वियों को जिनप्रबोधषरिनी 
ने दीक्तादी। 


. € न 
नन भभ 


सं° १३३२ जेढ पदि प्रतिपदा श॒क्रवोर ॐ दिन भ्रीजावालीपुरमें सभी देशो सेये हुए 
भी संपके मेले मे भ्रत्रक शिरोमणि शरी सेट केमिंह ने नमि-षिनमि सहित श्रीक्रषमदेषजी, 
भी महावीर स्वामी, अवलोकना शिखर, श्रीनेमिनथजी, शाम्ब-प्र्‌ म्न, श्रीजिनेश्वरष्ठरिजी, धनदयत 
ओर सुवणं गिरि में स्थित श्रीचन्द्रमभ स्वामी ओर वैजयन्ती की मूर्तियों की प्रतिष्टा कवाटं । 
उसी अरर पर दिल्ली निवापी दलिकदरू श्रावक ने ध्रीनेमिनाथ स्वामी की, सेढ हस्चिन्द्र भावक 
ने शान्तिनाथ भगवान्‌ की सूतिं की प्रतिष्ठा करवाई । ईप प्रकार ओर भी देवमू्ियों की प्रतिष्ठ 
करवाई गहै । जेठ वदि ६ को सुव्शंगिरि में श्रीचन्दरप्म खामी की ध्वजा का आरोपण किया 
गया । ठ वदि नवमी के दिन स्तूपमे श्रीजिनेश्वरश्ठरि की मृत्ति स्थापित की गईं । उसी दिन 
षरिमलग्ज्ञ युनि को उपाध्याय पद, राजतिलक को वाचनाचाये का पद्‌ प्रदान किया गया | जेद 
सुदि तृतीया कै दिन गच्छषीति, चासिकीतिं, केमक्ीतिं नामकं भनियोँ फो ओर लब्धिमाला 
पुण्यम!ला नामक साध्यो को दी्ित किया गया । 


सं° १३३३ माप पदि १३कोजावालीपुर मे शलश्री गिनी को प्रवत्तिनी पद दिया 
गय । इसी वर्ष सेठ मिमलचन््र फे पुत्र सेठ केमधिह अर सेठ चाहड कै दरा नाये हुए कायंक्रम 
फे अनुसार चनौर इन्दं दोनों श्रावको दारा माग-प्रबन्ध करने पर सेठ चेमतिंह, सा० चाहड, हेमचन्द्र 
हरिपाल, दिवी निवासी जे सेठ कै पुत्र सेढ पंपा, सोनी धांधल्त फे पुत्र भीमर्िह, राजा $ 


चायं निनप्रबोधद्ररि [ १२१] 





मत्री देदा कै पुत्र मंत्री महण्िह आदि सथर दिशाओं से श्रा इक्क इए परिधि संषने, शत्रञ्जय 
आदि महातीर्थं फी यत्रा कै लिये महराज से ्रुयेध भिया । संव की प्राथना अङ्खोकार फरक 
जिनरत्नाचाय, लदमीतिलकोपाध्याय, षिमलप्रजञोपाध्याय, वाचक पडदेवगशि, धा० राजतिकलकगणिं 
श्रादि सत्ताईस सधु, प्र्रतिनी ज्ञानमाज्ञा गणिनी, प्र° इशलभ्री, प्र° इन्याणचऋद्धि आदि पन्द्रह 
साध्व्यो फो साथ जेर गुरु भ्रीजिनप्रबोध्चप्जिी चैत्र बदि पंचमी फे दिनि जावासी पुर से तीथं 
यत्रा फ लिये चल पड । भसं टौर-टौर चमल्छर कने वाली विधिमोगं दी प्रभावनां करता 
हु श्री श्री माल पहुचा | वहां पर शन्तिनाथ मगवान्‌ के विधिचैत्य मे इस भये हए विधि सष 
की तरफ से चोदह सौ चौहर्र रपय मंदिर कै एड म दिये गे । 


ही प्रकार पालन पुर बरगेरह मँ षडे विसार से चैत्यपरिादी रादि कार्यो से प्रमावना कफे 
संघ श्रीतारण तीथं परहैच गया । वहां पर सेठ निवदेव के पुत्र साह हेमो ने ग्यारह सौ चौददर 
ख्पयो मे इन्द्रपद ग्रहण किया । इन्द्र परिवार ने इक्कीस सों देकर मंत्री पद्‌ प्राप्न छया । इस प्रकार 
सारे भिलर कोश में पांच हर दो सौ चोहर स्पयों की अःय हर्‌ । श्रीसंथ ने बीजापुर पहुंच 
कर माला आदि ग्रहण करे श्रीवासुपूज्य पिधिचेत्य के कोश म चार हजार स्पये प्रदान क्यि। 
इससे आगे चलकर स्तम्भनक महातीथं मँ गोदी केमधर फे पुत्र यशोधवलल ने ग्यारह सौ चोहपर 
रुपये देर इन्द्रपद, इन्द्र परिवार ने चोवीस सो देकर मंत्रि आदि केपद प्रप्त भ्ि। श्रीसंष की 
ओर से ल आय सात हजार रूपया की हरं । इी प्रर भ गुकच्छतीथं म श्रीषंब ने चार इजार 
सात सौ रूपये मढ चदय । 


भीशत्र ञ्जय तीथं मे युगादिदैव भगवान्‌ कै मंदिर मे दिल्ली बले सेठ पृणपाल ने बत्तीस 
तौ में इन्द्रपद, ईन्द्र परिवार ने तीन हजार मे मत्री आदि कै पद लेक सेठ हरिपाल ने माला पहनें 
कर बेयाललीष सो प्रदान श्रिये । कलश आदि की बोली बोलकर अन्य श्रावको ने पच्चीस हजार स्पये 
दिये । इस प्रकार दान देकर श्री्तष ने द्रव्य का सदुपयोग करके अत्तय कीतिं उपाजन की | 


वहां पर॒युगादिदेव श्रीक्रषभनाथ भगवान्‌ की मूतिं के सामने प्रीजिनप्रबोधश्चरिजी ने जः 
बदि सप्तमी फो जोवानन्द साधु तथा पष्यपाज्ञा, यशोमला, धमंमाला, लदमीमाला साधया क्रो 
दीका दी अर षिधिमा्ग फी प्रभोवना फे लिये माल्लारोपण श्रादि महोटमव भी बडे षिस्तार से क्षिया। 
श्री भेयांसप्रयु के परिधिचेत्य मेँ श्रीसंव ने सात सौ रार रुपये दिये । इसके बाद गिरनार (उज्जयन्त) 
तीथं मे सेठ मृज्तिग के पुत्र इमारपाल ने सदे सात सौ म इन्द्र पद लिया । इन्दर श्रावक के परिबार 
बालों ने सादृ इक्कीस सोमे मंत्री आदि पद प्राप्त ्ि। सेढ हेमचन्द्र ने अपनी माता राहुर 
कस्तं दो हजार मे नेमिनाथ भगवान्‌ डी माला लो । इस प्रकार सारी रामदनी शं टोटल वेष 
इजार रपये वहां ॐ कशं मे संगृहीत हं 
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हस प्रकार तीर्थो मे, गों मे, नगरों मं, शहरों मे, प्रवचन, उत्सव आदि विषिष प्रभावना्ं 
से श्रपना धन भौ जन्म सफ़ल करफे तीथंयात्रा की पूतिं से सफल मनोरथ होकर श्रीसंष जालौर 
श्रा पहुंचा । सेट केपर्विह ने अषद्‌ सुदि चतुदंशौ के दिन चतुरधिध संघ सहित, देषोसे भीभय 
रहित देसे श्रीजिनप्रबोधद्वरिजी ॐ नगर प्रवेश विधिमागं की श्रमावना कै लिये निर्धि्नता पूरक 
करवाया । यह प्रवेश महोत्सवे ज तक घछरज-वोद रदे, तथ तक समस्त संष फो मोद देने 
बाला हो | 


७२, सं° १३३४ मागंसिर सुदि १३ दिन रत्नश्ृष्टिगशिनी को प्रवतिनी पद दिया गया | 
तदनन्तर भीमपद्नी नगरी मेँ बरेशाख वदि पचमी कै दिन सेड राजदेवने श्री नेमिनोय खामी 
भ्रीपाश्वेनाथ स्वामी, शीजिनदत्तष्ठरि फी मूतियों फी प्रतिष्ठा तथा श्रीशान्तिनाथ देव के मंदिर एर 
दड-ध्वजा का खयोपण पिया । इसी प्रकार सथ सथुदायो फो बुलाकर महोत्सव फे साथ सेढ वयपल 
न श्चीगीतम स्वामी सूतिं शी प्रतिष्ठा की । वैसःख यदि नवमी फे दिन मंगलकलश साधु को दीदादी 
गृहं । ईसके बाद जेढ सुदि द्वितीया कफ रोज पूज्यशीजी महाराज बाड़मेर की ओर विहर कर गये । वहं 
प्र सं° १२२५ मे मागंसिर वदि चतुथं के दिन पदमशीति, सुधाकलश, तिलककीति, लदमीकरश, 
नेमिप्रभ, हेमतिलक थर नेमिपिलक साधुनां फो बड़े समारोह से दोकित पिया। 


७४, पोष सुदि नवमी को वहां से चि त्तौ इ की योर विहार कर गये । चित्तौड मे सोनी श्नीधांधल् 
शीर उसके पुत्र भां० बाहड भ्नावक ने सारे स दाय तथा राजा-रईस-नागर्कि ल्लोगोँ के साथ बडी 
सजधज पे महाराज का नगर-प्रवेश महोत्सव करदाया । फागुन सुदि पचमी को श्री समरपिह 
महाराज कै रामराज्य मं आस-पास के न्यं एवं रामों से अने वले होगों क मेला लग गया | 
सके अलावा चित्तो भ रहने बले बाह्मण, जटाध्र-तपस्थी, राजपुत्र, प्रधान कतत्रसिह, कर्णराज 
रादि युख्य-युख्य नागरिक लोगों की उपस्थिति मे महोत्सष हृ्ा । स्थानीय एकादश मन्दिरं 
कै एकादश चन्र सहित पालको से नगर शी शोमा बद रही थी । ठौर-टौर पर बारह भकार के 
नांदी निनाद हो रहे थ । याचो के मनोरथो को पृण करने बल्ला दान दिया जा रहा था । उ 
पमय चित्तोड़ के चोराएी नामक मोहन्ते मे लोगों के चिच मेँ आशर्यं पैदा कने गोली जलयात्रा 
के साथ भ्रीसुनिसु्रत स्वामी, युगादिदेव, श्री श्रजितनाथ खामी, ष सुपूज्य भगवान्‌ कौ प्रतिमां 
तथा श्री महार समवसरशकी स्थापना दी गहं । इसके साथ ही सेढ धनचन्द के पुत्र सेड सथुद्धर से 
घन्रये गये ओर पूणगिरि मे स्थित शाम्तिनाथ विधिचैत्य में पित्तलमय शान्तिनाथ स्वामी का समव- 
सरण एवं शम्ब आदि अन्य मूर्तियां का तथा दंडधारी रपाल प्रतिमार््ा का विधमागे कै जय-जय- 
फार के साथ बडे त्रस्ता से प्रतिष्ठा मशोत्सत्र करवाया गया । उषी दिन चौरा्ठी मोहल्ले मे 
भीश्षमनाथ ओर नेमिनाथ खःमी की सूति की स्थापना हुई । फागुन सुदि पंचमी को ही उषी 
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चौरासी मोहन्ते मं श्री ऋूषभदेव, नेमिनाथ, पाशेनाथ ,शाम्ब, प्रय म्र युनि, अम्बिका अर चत्र- 
ही अम्बिका देषी के मम्दिरो मे घ्नजा चटने के निमित्त एक बहुत बड़ा अपूव दर्शनीय महोत्सव 
क्षिया गया । इस मदोत्सव मे सारे राज्य के भार फो बहन करने बाजे महाराज मार भरी अरिसिहजी 
री उपस्थिति से ओर विशेषता श्रा गई थी । इन सभी महोत्सवो में धन तो पंचायत शी नोर से खचं 
क्षिया गया था, परन्तु सोनी सेठ धांधलजी ओर उनङे पुत्र बादड ने पणं परिश्रम करके उत्सव 
फरो सफ़ल बनाया था । 


इसके बाद पूज्यश्री बद्रदहा गाँवमें पधारे। वहां पर जिसकी प्रतिष्ठाकभी श्रीजिनदचघ्रिजी 
महाराज ने फएवाई थी, उसी श्रीपाश्वेनाथ ्रिधिचैत्य का जीणोद्धार महण, भांभण आदि पुत्रों के 
परिाश्री सेठ आन्हाक ने करवाकर, उस पर चितोड मेँ प्रतिष्ठित ध्वन-दंड का आरोपण फागुन सुदि 
चतुर्दशी को विस्तार से करवाया । महाराज वयं से जाहेडा गाव में गये। वहां पर सेट कमार 
श्रादि अपने कटुम्विर्ो कै साथ सोमक् भावक ने चेत सुदि तेरस के दिन सम्यक्तवारोपादि नन्दि 
महोत्सव किया । इसके बाद वर डया स्थान मं वैशाख वदि ६ को भीपुन्डरीक, श्रीगोतमस्मामी 
र्य म्न युनि, जनवन्न, श्रीजिनदत्तघठरि, मिनेश्वरद्वरि ओर सरखती की मूर्तियां का जल्यात्रा 
महोरतव कफे साथ निश्चिता से प्रतिष्डा-मदीत्सव सम्पन्न भिया गया । वेशाख वदि सप्तमी को मोह- 
परिनय तथां युनिवघ्नम को दीक्ता दी गई ओर हेमप्रभगणि को वाचनाचायं पद दिया। 


७५, सं १२३६ जेठ सुदि नवमी फो युगप्रधान श्री आयर्तः सुनि कफे चरित्र को याद 
ते हये श्रीपूज्यजी ने अपने पिता सेड श्रीचन्द्र का अत पतमय जानकर शीघ्रतया चित्तोड से 
चलकर पालन पुर श्राकर उह दीदित क्षिया । उस समय भाग्य से देवपत्तनीय कोमलगच्छ के 
बहुत से श्रावक वहाँ आगये थे ¦ सेढ श्रीचंद फे धन से दीन र अनाथ लोगों के मनोरथ पूणं 
क्षिय गये थे । सेठ ने दान योग्य सतिं कत्रा मँ अपने धनको देकर अपने फो सफल कर दिया 
था। संयम धारण कै समय बारह प्रकार कां नांदि-निनाद ही रहा था। सेठ श्रीचंदजी निरन्तर शद 
शील सूपी अलंकार को धारण क्षयि हुये थे । पृणएयराग प्रेम) स्पी अङ्खराग-केसरादि लेए से उनका 
शरीर सुधित था । वे श्रनेक प्रकार के साध्याय रससूपी ताम्बूल से रंजित यब बालेथे। इन 
पुण्यात्मा श्रीचंद ने ( जिनका दीरित दूसरा नाम श्नीकलश रक्खा गया था ) एक प्रकार के पुरोहित 
सोमदेव फा चस प्रगट कर दिया, क्योकि उन्हेनि ने भी अन्त समय में अपने पुत्र से दीक्षा धारण 
की थो | इन महात्मा श्रीदंदजी ने अपने बढते हुए वैरग्य से तीव्र अतिधनं फे समान पा्पि्यों 
फो दुष्पराप्य साधुतवरत फो धारण करके सत्ररह दिनों मे सव्रह प्रकार के असंयम फो निदेक्तित करने 
बते श्रपूवं चति के दारा लोगों को आश्चयं चिति छर दिया । उरन्धने अतिचार रदित प्रत्याख्यान 


1 का 


* आयंर्ित मुनि ने मी अपने पिता पुरोर्दिव सोमदेव छो चन्त समय में दता देकर सयमघाती बनाया था) 


[ १२४] खरतरगच्छ्‌ का इतिहास 








करिये थे । नई-नई अराधना का अभूत पान क्षियः था। खंभात तीथात्रा फे लिये जने प 
श्ननेक सथो के भक्तजनों को धमंलभपूक आशीबद देकर पवि क्षियाथा। ये साधुं मंरल 
फ़ समान थे । दीक्षा धरण करने फे करण ये अपने इल सूपी महत्त फे सुवण कलश रोगये े। 
हन महामुनि भीकलशजी ने पंचपरमेष्ठि महामंत्र के ध्यान फो सगं म चदे फे लिये सोपन-श्णि 
बना सगं की योर प्रस्थान क्षिया | 


७६, सं ° १३३७ मेँ वैशाख वदि नवमी को गुरु भ्रीजिनप्रगोधष्षरिजी महराज ने अपने 
चरणिन्या् से समस्त गुजरात प्रान्तमें प्रथन नगर बीजापुर को पित्र शिया । इस शुभ अवपरमे 
सेठ मोदन, सेट ्राप्षाल श्रादि सद्ुदायके भख्य-पुख्य लोग ओर मंत्री विन्ध्यादित्य, ठाङ्कर उ यदेव 
भां° लदमीधर आदि राज $ धखिया ज्लोग तथा अन्य नागरक महाजन लोगो फे संगटित हने ए 
सव मनुष्यो फे आओनन्द्दायी बारह प्रकार के नन्दि बाना के गुना मे, अनेक षारंगनर्ये गेर-ठै 
अपनी चत्यकृला फा परिचय दे रही थीं । दान कै लोभो भाट लोग उचेखरसे स्तुति गना 
रहे थे । उत्तम उपदेश से आनन्दित मंत्री विन्ध्यादित्य, डा० उदयदेव आदि शजप्रधान पुरो 
दयाय उनकी प्रशमा है रही थी; उन्होने जिनेश्वयं फी तरह श्वेत छत्र धारण इर र्खा था । भार 
नगर में स्थित देवाधिदेषों को बे नमस्कार करते जाते थे | इस प्रकार पूज्यश्री का प्रवेश महेत 
मृड ठाठ-बाट से दुध्रा । उत्कट मिथ्यात फ करण श्चजन से पहले कमो इस प्रकार का प्रर 
महोत्सव इस शहर मँ नदीं देखा था । इसील्िये नगरवासी समस्त सुस्दरियों कं मन में इसके देते 
से क्लोम पैदा हुश्रा । इस उत्सव के परमाव से स्थानीय तमाम विन रज्ञ गये । ई कारणो फो रेका 
यद महोरसव लोफोचर हुश्रा । भावक ने दरुक्त-दस्त होकर इसमे प्रचुर धन खचं क्षिया था, इसलिए 
इसमे अच्छा रंग रागया था। 


७७, तदनन्तर जेड वदि चोथ शुक्रवार का दिन आयां । भी सारगदेव महाराजाधिराज $ 
रामराञ्य मँ महामत्य मल्रदेष ओर उनके समान इुद्धिमागर उपमत्री दिन्ध्यादित्य का काका था। 
सकल पृथ्मरी की सारभूत गुजरात भूमि सूपी स्त्री के पु-ग्राम श्रादि अलङ्कार थे । उन सव मं भृ 
के समान बीजापुर नगर था। उस नगर म भारिक्य के समान श्रीवासुपूज्य विधिचेत्य था। उप 
चैत्य फे दशनाथ बड़े चाष से अनेकं देशो से श्रनि बाले सम्पतिशालो भ्रीसंथ का मेला लगा । इष 
मेले मे याचक लोगो से षजाये जने वले नन्दी बजे क्र निनःद से दिग-ग्रह्धना्ों के कणं-दिर 
पूरित हो रहे थे । रोमांच ओर हष पैदा काने बाली षिश्दवरली को हजारे आदमी पद रहैथे 
ठटोर-गोर पर प्रुदित मरुष्य रसलीला कर रहे थे) धर-षर सुन्द्र मंडप रचये गये थे । महामिथ्यात 
स्री महामोह आदि ही प्रभल शत्रो फो पह्ाडने बाजे तथा मिनशापन के स्तम्म-स्रूप महा 
रज कँ अगि-तगे दत्र चरमर-पालंं आदि चल रहे थे । उत्सव मे जुलूस ॐ अगध विग 
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महामंत्री षिन्ध्यादित्य, ठङ्कर जयदेव ओरोदि राव्य के कतां स्वयं जुलु् का संचालन र रहे थे। 
स्मानन्द्‌ परवश पुरवासी सभी संप्रदायो के लोर्गो ने अपने हाट आदि स्थानों की दीवारों पर मालयं 
सजाई थीं ओर देवमन्दिरो में सभी जगह शामियाने ताने गये थे । उस समय सारे भूमण्डल एर 
्रश्चयं पैदा करने बाला, भव्य लोगों फे मन को हरे वाला सङ्खोपाङ्ग लानयन महोत्सव 
अभूतपूपं हुआ । दूसरे दिन भौ उसी प्रकर महोत्सव होने लगे । जगह-जगह सदावते दिये जा रहे 
थे | सथर जगह अहिंसा की घोषणा करदी गरं थी । एेसे शुम अवक्र पर चौदीस जिन प्रतिमार्थं का, 
घ्रज-दणडो का, जोयला के पास्ते भ्रीपश्वेनाथ का चौर बहुत-सी जिन प्रतिमानां का प्रत्तिष्ठा महोत्सव 
विधिम फे जय-जय घोष कै साथ फ्िया गया था । इस उत्सव ॐ समय ष्ण नाम कै पंडित ने 
भ्रीपंनिकाप्रबोष्‌,श्रीदृत्तप्रबोध,श्रीवोद्धाधिकारविषर श आदि श्रीपूज्यश्री रचित अरन्थोँशो 
देखकर, उत्साहित चित्त होकर तुरगपद समस्या, अनुल्लोम, प्रतिलोम आदि अनेक प्रश्ार से कहे हए 
शोक को सम्पूणं सूप से कहना आ्रादि अनेक अवधान करे दिखलये। उसने अनेक पंडित तथा भंत्री 
विन्ध्यादित्य आदि उच भ्रेणी के पुरषो से भरी हुई समा म अनेक छन्दो म बनये हुए पवित्र छक 
से श्रीपूज्यजी की स्तुति की । उप्र उत्सव म॑ फ्रिसी प्रकार का विन्न उपस्थित नहीं हथो, इसका एश 
मत्र कारण श्रनोपूड्यजी का बह वज समान जप-तप-ध्यान है निप द्वारा कलिक्षालोत्यनन प्रस्युह- 
समह-शेल निदंलित हो गया हे । ये पूर्घोक्त सभी महोत्सव सेड हेम ओर आघपाल शादि सकल 
संघ ने अने लाखों रुपये खव करके अष्ठार संसार फो सल बनाने के किये कि थे । इतत महोत्सव 
के समय श्रीवासुपूज्य षिधिचेत्य मे संघ क्षी ओर से तीस हजार रूपये दिये गये थे । द्रीं पर दादशी 
फे दिन आनन्दमूतिं तथा पुण्यमृति नामक दो मुनिं को दीचा दी गई थी । इसके निमित्त खाश। 
महोत्छव भी हु था । 

७८, सं° १३३६ फागुन सुदि ५ दिन, मत्री पूर॑तिंह, मंडोरी राजा, गो” जिसहड़ अर देष- 
सिह, मोहा रादि की प्रधानतामें अये हुये जावाली पुरकेसंघकेश्रतिचर्कि,प्रहादनपुरीय,यीनजा 
पुरीय, रामशयनीय, श्रीशम्यानयनीय, बाडमेरीय, भ्रीरलन पुरीय आदि अनेक सं्घो के रपि 
सो ग।डे कड हुए भे। इन सब संधो को साथ लेकर तथा जिनरत्नाचायं, देवाचाय, वा चनाचायं विवेक 
सथुद्रगणि आदि नाना भुनि्यो को साथ लेकर तामस-भन्ञान पटला छो हटाने वाले, समस्त जनता 
फै बदनषूपी इघुदनी को विकसितं करने बाले, सम्पूणं ससुष्यो के नेत्र चोरो को वाड मय~श्रमृत- 
वषा से आनन्दित करने बारे, प्रति-पराम तथा प्रति-नगर मे विधिमागं फे जय-जयकार फे साथ अपने 
ठयं को सफ़स छरने वाले, पयिवता फी मृतिं श्रीभिनप्रमोधघठरिजी महाराज ने एाल्मुन चातुर्मास 
म अतीव रमणीयता धारण करने बाले, सवेधिश्च के सारभूत, पवतोत्तम आतर पड़ मे जाकर 

वहां पर विराजमान प्रीऋषभनाथ ओर नेमिनाथ तीर्थो फो बन्दना की । यर्दो पर अनन्द-मग् 
# वतमाने ये तीनों दही म्रन्थ दुष्परप्यदहैं। 
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भाव लोग अपने घरों की चिन्ता-कषिकर भूल गये । धन खचं कके पुण्याद्ुबन्धी पुण्य का संचय कने 
वासे भावक लोग त्रिलोकी मे अपने को धन्य मान रहे भे । इस उत्प मे आठ दिनों का समयनलगा। 
इन दिनों भँ इन्द्रादि पद लेश भक्क लोगों ने सात हजार सपय संग्रह किये । तदनन्तर पूर्यश्री $ 
प्रताप से श्चपने जन्म श्नौर वैभव को सफल करने बाले, दुगंति-दलन करने वाले तथा बड़े-बड़े मनोर्थो शो 
पूणं करने बास श्रीसंघ ने श्रानन्द पूर्॑क नगर ~प्रवेश महोत्सव फे साथ जावालिपुर मे प्रवेश किया। 


७६. उसी वधं जेठ वदि चौथ ॐ रोज जगक्न्द्र युनि ओर इयुदलषद्मी, युवनलच्मी ताम्‌ 
की साध्वियों को दीक्षा दी गई ओर पंचमी के दिन चन्दनसुन्दरी गणिनी को महत्तरा ष्द दिया। 
व्वन्दनश्ची' यह मामान्तर रक्खा गया। इसके बाद सभ्युख आये हुए श्रीसोम महाराज की 
दीनि स्वीकार करके पूज्यश्री ने श्री शम्यानयन मे चातुमांस कियो । तदनन्तर अतुल बलशाली 
राजा के यङ्क मं लभे हए रत्नो फी किरणो के पाणीय प्रवाह से निज चरणकमलं को 
धषरलित करमे बाजे, भव्य लोगों को सम्यक्त्व सम्पादित करने बे, श्री जैसलमेर नरेश कणेदेष 
महाराज सम्पूणं सेना-पलटन फे साथ युनीन्द्र कै स्वागत के लिये पधार । अुनीन्द्र श्री भिनप्रबोध- 
रिज महाराज का जेसलमेर मं सं° १३४० फागुन महीने म॑ १३ समारोह के साथ नगर वेश 
महोत्सव हु | 


वहीं पर येशाख सुदि अक्तय तृतीया दिन उचापुर, विक्रमपुर,जावािपुर भादि स्थानों 
से ये हुये संघ ॐ मेले भ सवेसमुदाय सहित सेठ नेमिङमार चौर गशदेव ने विपुल धन व्यय करके 
चोनीस जिनमन्दरि तथा अष्टापदादि तीर्थो की प्रतिमाश्नों का ओर धज-दण्टो का प्रतिष्ठा महोत्सव 
करिया । इस अवसर पर धमं फोष मे खः हजार स्प्यो की चराय हई । जेठ सुदि चतुर्थी फे दिन मेरु 
कलश युनि, धम॑कलश युनि, लन्धिकलतश अनि तथा पणयसुन्दरी, रत्नसुन्दरी, शुवरनदुन्दरी, हष. 
सुन्दरी का दीकतामहोत्सव सानन्द सम्पन्न हआ । भरी कंदे मष्ाराज का विशेष आग्रह होने ते 
बहा पर चातुमांस करके नाना प्रकार ॐ धर्मोपदेशों से नागरिक लोगों ऊ मन म चमत्फार पैदा 
करके पूज्यभ्री ने भ्रीविक्रमपुर से ये हुए संघङी प्रथना से विक्रमपुर जार वहां 
प्र युगप्रधःन श्रीजिनदचष्ठरिजी महाराज द्वारा संस्थापित श्रीएहावीर वरती की विपिपूरवक बन्दना 
कमे | वहां पर उब्ापुर, मरुफोट भादि नाना स्थानो से अने बल्ते सोगो के मेलेमें श्री महाबीर 
विधिचेत्य मे बड़ विस्तार फे साथ सम्यक्त धारण, माला ग्रहण, दीचादान श्चादि नन्दि महोत्सव 
किया गया । यह कायं सं° १२४१ एन्गुन ष्णा एकादशी फे दिवस हृ्ा था । उस उत्सव फे 
मोके पर बिनयसुन्द्र, सोमसुन्द्र, लब्धिमुन्दर, चन्दरमूतिं, मेषसुम्दर, नामके साधु ध्मपरसा, देक्रमा 
नाम कौ साध्यो फो दीचा दी गरं । ये सघु-साष्वी छोरी उ्र के थे, इसलिये इनश्चो चल्लफ 
लिखा गया ३ै। 
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बँ एर श्री महावीर तीथं का प्रभाव बहाने वाले, ज्ञन-ध्यान कै वल से सव मलुरष्या के मन 
मे आश्चर्थं उत्पन्न करने वाले, स्वपत्ती-परपक्ती, रन -जनेतर सव लोग जिनके चरण कमल्लो ओ 
श्राराधना कर रहे ई; जिनके आचार चति बडे पित्र ह, ठेसे पूज्यश्नी कै शरीर मेँ मयर दा 
ज्वर उत्पन्न हुञ्रा । उ्वर शी भयानकता देखकर ध्यन-वल से अपने आयुष्य का अत्यल्प परिमाण 
जानकर लगातार षिदहार करके श्रीपूज्यजी जाबालि पुर आ गये। बयं पर सव लोगों के लिये आश्रयं 
कारी श्रीबद्धमान महोतीथं में बारह प्रकार के नन्दि बाजों फे बजते हुए, शरेष्ठ भीतं के गाये जाते हुए, 
एर-सुन्दरियिं के नाचते हुए, दीन-अनाथ-दुःखी लोगों को दान दिये जाते हुए, अने ग्राम अनेकां 
नगते के भीसंधो क्षी मोजूदगी में पूजो फे समान निर्मल चिं वासे श्रीजिनप्रबोधद्ररिजी ने 
श्रपनी शरीर की शोभा से कामदेष को मात करने बाले सम भव्य पुरुषों के मन-कमल् को पिकपित 
कते में ष्यं का सादृश्य रखने वक्ते, नाना गुण~स्नो की खान, अत्यधिक गम्भीरता कै सथुद्र को 
परास्त रने बाले श्री जिनचन्द्रघरि फो सं १२४१ की भ्रीयुगादिदेष भगवार्‌ के पारणे से पक्ति की 
हुई वेशःख सुदि अक्षय तृतीया फो बडे आरोह-समायोह पूं अपने पाट प्र स्थापित किया । उसी 
दिन राजशेखरगणि फो बचनाचायं का पद दिया । 


इसे बाद अष्टमी फे दिवस पूज्यश्च ने सारे संष फो एकत्रित कफे मिथ्या दुष्कृत दिया | 
दिर्नो-दिन बदृते हए शभम से जिन्न संसार फे पदार्थ फी अनित्यता जानकर रचौतर्फ बडे 
हुए सधु हारा निरन्तर गेयमान समाराधना््ो को सुनते हुये, देवगुरु के चरणों की मलीभांति 
आराधना करके अपने मुख कमल से पंचपरमेष्ठी नमस्रार का उच्चारण करते हए, अपनी कीतिं से 
पृथ्वी को धवल फरके शरीजिनप्रबोध्ठरिजी महाराज वैशाख सुदि एकादशी के दिन सदा के सिये इस 
श्रसार संसार छो ओडर अमर पद को पह गये । 
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८०, इसके बाद श्रीजिनचन्दरकषरिजी ने सं° १२३४२ वैशाख सुदि दशमी फे दिन जावः 
सिपुर फ महावीर चेत्य म अड़े उतसव कै साथ प्रीतिचन्द्र तथा सुखकीतिं नामक दो जुल्लक ओर 
जयमंजरी, रत्नमंजरी तथा शालमंजरी नाम की तीन बुद्धिकायं कीं । उसी दिन गाचनाचा्यौ मँ शरष् 
भ्रीविवेकसथुद्र गणिजी को अभिषेक (उपाध्याय) पद तथा सवेराजगणि को बाचनाचाये पद ओर बुटि 
समृद्धि गणिनी को प्रधरतिनी पद दिया । सप्ठमी के दिन सम्यक्त्वधारण, मालारोपण, सामायिक ग्रहण, 
साधु-साधि्यो कीं बड़ी दीक्षा ओर नन्दि महोत्सव पिया गया। 


वैसे ही जेट ष्णा नवमी को धनिका में श्रेष्ठ सेट क्ेमपिह फे बनाये हुए सचाईस श्रंगुल 
प्रमाण वाले रत्नधघटित श्री अरजितसरामी बिम्बा श्र हन्द सेठके वनये हुए श्री युगादिदेव- 
भ्ीनेमिनाथ आदि बिम्बोंका, महा्म॑त्री देदाजी के नि्माग कराये हृए युगादिदेव-नेमिनाथ-पाश्वनाथ 
आदि विम्बं का, भंडारी छाहड कारित श्रीशान्तिनाथ स्वोमी के पिम्यका ओर वै देहड के भनाये गये 
सुवशंमय ध्यजदंड क, वैसे ही रौर भी बहुत सी प्रतिमानां का सकललोक मनश्चमत्कार्षर, 
सफ़लपापहारी प्रतिष्ठा महोत्सव भीनिनचन्द्रघ्रिजी ने ध्री सामन्तसिंह महाराज के विजय रान्य 
म फिथा । इसी प्रतिष्ठा महेत्सव फे अुकून समय में षिशेष खुशी हए श्री सामन्तधिह महाराज 
की संनिधि म श्पत्त-पयच्च सभी फे आहादक्षारी, सकल विधिमागं मे नवीन जीवन-संचार 
कर देने बलि भरी इन्द्र महोत्सव, विधि मागं का प्रमाय बदन बाजे, अनन्द मे सराबोर, सद्भाष 
को बढ़ाने बाले सेढ हेमपिह आदि समस्त भराव ने प्रचुर द्रव्य व्यय फर ॐ संपादित क्षिया । जेढ 
छृष्ण एकादशी फे दिन वा० देवभूतिं गणि को अभिषेक (उपाध्याय) पद्‌ देकर मालरोपण आदि 
नन्दि महोत्सव क्षिया । 


सं° १३४४ मागंधिर सुदि दशमी को जालौर में श्री महावीर षििधिचैत्य फे अहातेमे 
श्रीजिनचन्द्रष्रस्निी ने १० स्थिरकीतिं गणि को आचायं पद दिया ्ौर उनका नया नाम 
श्री दिषाकराचयं किया गया । 


पं० १३४५ अषोद्‌ सुदि दतीया के दिन मतिचन्द्र, धमंकीतिं आदि भभ्यजनों को दीका 
गईं । तथव वेसा वदि १ को पुणयतिलक, युबनतिलक तथा चरित्रलदमी साध्यी को प्र्ज्या 
ग्रहण करवाङ्र राजदशनं गणि को वाचनाचायं पद से विभूषित किया | 


सं ° १२३४६ मेँ माह षदि प्रतिपदा कै दिन सेठ चेमसिह मां ° (श्ना ०) भाड़ से अनये गये खण 
गिरि मं श चन्दरप्रम खामी मन्दिर ॐ पष में स्थित, श्रीयुगादिदेव अर नेमिनाथ षिम्बां का रेवत 
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परताक्ार बनाये मये मंड्ा मं सम्मेत शिखर बाली वीस प्रतिमां का स्थापना मदेस्सवर फिया गया ¦ 
फाल्गुन सुदि अ्रष्टमीके दिन श्रीशम्यान यन नगरमे सेड बाहड, भां ° भीम, मां ° जगसिंह ओर भां ° 
हेतपिह नामक भावक के बनाये हृष भवन मं चाहमानवंशीय श्रीसोमेश्वर महाराज के प्रवेशोत्सव 
कराए हुए शान्तिनाथ देव का स्थापना महोरसब बडे विस्तार से करवाया तथा देषवल्लम्‌, चारित्रतिलक 
ओ्रीर इशलक्ीतिं साधुया एवं रत्नश्ी साध्वी फो संयम धारण कराया गया । दीका के साथ-साथ 
म मालारोपणादि महोत्सव भी हुआ । तत्पश्चात्‌ चैत्र शदि १ को जिसमे धरो -घर परताकरायं एहरा 
एही ईैरेसे पालललनपुर में मं० माधव आदि यख्य नागरिक लोगों के सम्बुष्ठ श्राने पर गाजे-बाजे 
के साथ सेड अभयचन्द्र रादि की प्रुखता म समस्त सयुदाय ने महराज का प्रवेश-मदहोतछव करवाया । 
पालनपुर की तरह भीमपल्लीमें भी वैशाख वदि चतुदंशी को प्रमेश महोत्सव हुश्रा । वैशाख सुदि 
सप्तमी को सेठ अभयचन्द्र कौ बनाई हई अद्भुत शान्तिमिय तथा अत्यन्त सुहावनी श्रीयुगादिदेव कै 
प्रतिमा, चौवीष जिनालर्यो, चोषीस् जिन प्रतिमाये, इन्द्रध्वज, भीच्नन्तनाथ-दण्डध्वज, भीनिनप्रमोध- 
रि स्तूप ओर मूतिं-दंडध्यन, शान्त-दान्त भाव बाली पित्तलमय अनेक प्रतिमो की प्रतिष्ठा ऊ 
निमित्त षिस्तार से महीत्सव किया गया । जेट वदि सप्मी फो नरचन्द्र, राजचन्द्र, सुनिचन्द्र, पख्य- 
चन्द्र साधुश्रोँ रौर अुक्तिलद्मी तथा युक्तिलच्मी साधि्यो का दीज्ञा महोत्सव महाप्रमावना के 
साथ हृश्रा। 
सं° १३७७ माग॑धिर्‌ सुदि ६ कफो पलनपूुर म सुमतिशरीतिं की दीक्षा यर नरचन्द्रादि 
पाघु-साध्वियो की बड़ी दीक्ता तथा मालातेपणादि महोत्सव किया गया । इसके पथात्‌ मागंसिर 
सुदि १४ को खदिराल्लका नगरी मे घ्ररीश्वर फे शभागमन के उपलक्त मं स्थान-स्थान प्र तलिका 
तोरणादि सजये गये थे! मं° चंडाजी फे पुत्र मत्री सहनषल ने नगर के सभी महाजन~ब्ाह्मण 
रादि लोगों के सुदाय को साथ लेकर प्रवेश महोत्सव करवाया । मंत्री सहनपाल ने सरे संघ को 
एकत्रित करके पू्यश्री को श्री तार णम द तीथं के अलंकारभूत अजितस््रामी तीथं की यत्रा करवाई | 
पोष षटि पंचमी को श्रीवीनापुरफ सेट लखमसिह तथो आस्षपाल आदि प्रधान परुषो ने ज।बाली पुर 
मेखदिराल्का की तरह प्रवेश महोत्सव करवाया ओर सेढ अभयचन्द्र ने भाह सुदि एकादशी क 
दिनि ्रीजिनम्रमोधघ्ररिजी स्तूप मं भूतिं स्थापना कके धज-दंडारोपण महोत्सव करवाया । इततके 
बाद्‌ बीजापुर मे चैत्र वदि ६ को अमररत्न, प्दरल्न, षिजयरत्न साधु ओर यक्तिचन्द्रिका साध्वी को 
दीक्षा दी गई । इस अवक्र पर सालरोपण, परिग्रह परिमाण एवं नन्दि महोत्सव भी किया गया ¦ इस 
उत्सव में खं मात, आशापन्नी, गागड्‌, वटपद्र आदि स्थानोंके अनेक श्रावक सम्मिलित हुए थे! 
षं° १३४८ वैशाख सुदि ततीया फे दिन पलनपुर मे वीररोखर घराधु ओ्ौर अमृतभ्री साध्वी 
ॐ संयम धारण करवाया मया । त्रिदशकीतिंगणि को वाचनाचायं पद दिया गय! | उसी वरं 
सुधाकलश, युनिवल्नम आदि साधुश्च सहित पूञ्यभ्री ने गणि योग तष क्षिया 
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सं° १३४६ भादवा वदि अष्टमी फे दिन सहधरमियों को सदाबतं देने त्रे संघपति श्रभय- 
०५, नित ४ ् # 
चन्द्र सेढ का अन्त समय जानकर उसको संस्तारक दीक्ता दी गथी ओर उक्क्ा नाम अभयशेषर 
गक्सा गया । वहं पर मासिर वदि द्ितीया को यशकीति को दीक्ता दी गई। 


सं १३५० वैशाख सुदि नवमी षो करहेटक, आबू आदि स्थानों की तीथ-य्रा से अपना 
जन्म सफल करके, बर डिया नगर कै भुख्य श्रावक नोलखा वंशभूषण भां ° भां मण फो खपद- 
परपत्त सभी को आश्चयं देने बाली संस्तारक दीका दी गई तथा नरतिलक राजषिं नाम दिया गया | 


सं° १३५१ माप वदि १ को पालनपुर के ऋषमभदेव स्वामी के मन्दिरमे मंत्री तिहु सक 
युगादिदेष मृतिं ओर श्रे वीजा सत्क महावीर मृतिं रादि छः सौ चालीस प्रतिमार्थं का प्रतिष्ठा 
महोत्सव सञ्ुदाय सहित मंत्री तिहृण शरोर ॒भ्रे° बीजा श्रावक ने विस्तार से करवाया । माघ वदि 
पंचमी कै दिन श्ननेक साधु-साध्वी-प्रवक-घ्रविका््ो से परिवृत, पूज्यश्री ने माल्लाधारण शौर 
नन्दि महोत्सव तथा विश्वकीतिं साघु एवं हेमलच्मी साध्वी फो दीक्ता दी। 


८१, सं० १३५२ मं श्रीग्रु जिनचन्दरष्रिजी महाराज की आज्ञा से वोचनाचायें राजशेखर 
गणि सुबुद्धिरान गणि, हेमतिलक गणि, पुणयकीतिं गणि ओर रत्नसम्दर युनि सहित षिहार कके श्री 
ब्रह दु ग्राम (बडगाम) गये । वह से टङ्क रलनपाल, सेठ चाहड नम कै यख्य श्रावको द्वारा भेजे हृष 
स्वकीय भ्राता ठाङर हेमराज तथा माणेन वांचू भावक, बोहिथ पुत्र सेढ मूल्लदेव श्रावक तथा उन लोगो 
अन्य समस्त परिवार के साथ उन्न बनारस,कोंशाम्बी,कारिन्दी,राजगृह,पावापुरी,नाकिन्दो 
्त्रियङन्ड श्रम, श्रयोध्या, रस्नपुर श्चादि नगरोंकी तीथेयात्रा की | ये नगर जिनेश्वर फे नन्म 
आदि कल्याण से पवित्र किये हुये ह । परिवार सहित वा ° राजशेखर गरि ने श्राषक सुदाय के साथ पहले 
पहल हस्तिनोपुरकी यात्रा ङी थी | बाद मं अन्य तीर्थो मे जाकर बन्दना की । वाचनाचायं राजशेखर 
7ि ने राजगृह के पास उदण्ड विहार नाम के गोँव मेँ चातुर्मास किया मौर मालारोपशादि ननि 
महोत्सव भी क्षिया । उसी वषं मेँ नाना प्रकारके पयो की वह्नी श्री भीमपन्ली से सेड धनपाल ॐ 
पत्र भडिंह तथा सामल श्रावक कै नये हए संघ के साथ पीलनपुर, भीमपलली, श्री पत्तन 
स त्य पुर आदि स्थानो से अनि वाले खपक्तीय-परपचीय मेले के साथ अपनी बाकृषटता से बृहस्यति 
का पराजय करने बाले उपाध्याय भ्रीषिवेकसथुद्र गणि यादि साधु मंडली सहित श्नीपूज्य श्रीजिनचन्द्र 
घरिजी महाराज ने तीथेयात्रा फे सिये प्रस्थान करके शं से श्वर पुर ऊे श्रलंकारच्‌डामणि, वाञ्छित बस्तु 
के पूरण म चिन्तामणि रत्न के तुल्य, संसारदुःखदवाभि को शात करने मे शीतल जलल के समान श्रीपश्व- 
नाथ भगान्‌ की वदना की । वहां पर श्रीसंघ ने तीन दिन तक स्नात्र-पूजा, उदयापन, ध्वजारोषादि 
महोत्सव किया । हसके बाद सारे संघ को साथ लेकर श्रीपूज्य श्री पत्तन अये । वहां पर श्रीशांति 
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नाथ भगवान्‌ के मन्दिर में विस्तार फे साथ ध्वजारोपादि महोत्सव किया ओर बजे-गाजे के साथ 
वाराङ्गनाश्नों फे नाचते हुए, सारे नगर के सभी मन्दरो मं बड विस्तार से चेत्य-परिपारी करके 
्रीपूज्यनी भीम पल्ली आ गये । इसके बद वीजायुरके श्रीसंष की प्राथना से उन्दने बीजापुर मे 
चातुर्मास क्षिय! ¦ वहां पर॒ सं० १३५३ मागंसिर पदी पचमी के दिन श्रीवासुपूर्य भगवान 
फे मंदिर मे भनिषिह, तपसिह तथां जयसिंह नामके साध्यो को दीकज्ञा ओर साथ दही माल्लरोपणादि 
नन्दि महोत्सव भी हा | 


इसके बाद संघ की प्राथंना से महाराज जाबालि पुर गये | वहां पर सेठ सलखश श्रावक के 

एत्र सीहा श्रावक तथा मांडव्यपुर से आये हुए सेढ कांफण के पुत्र सा० मोहण दरा तेयार क्षिये 
गये संघके साथ तथा जावालिपर, शम्यानयन, जेसलमेर, नागपुर, सूखपुर, भ्रीमालपुर, 
सत्यपुर्‌, पालनपुर ओर भीमपल्ली आदि स्थानों से श्रनि वाले धनी-मानी भ्रावक-चन्द के साथ, 
ही श्रीमालजाति के भूषण दिघ्लो निवासी सेठ बाल्दा भराव फे पत्र साह लोहदेष आदि प्रुख 
रष्क के जमघट म चेत्यपरिपाटी ओदि अनेक महोःमव मनाशर जावालिपुरसे वेसख 
कृष्ण पंचमी के दिन विहार करके, प्रचुर युनि मंडली से संसेव्यमोन, च्तुविध श्री संघ से 
संस्तुयमान, जगत्‌पूञ्य, श्रीपूज्य भरी जिनचन्द्रघरिजी महाराज आदू पहाड़ म विराजमान, समस्त 
द्गति फो निवारण करने वाले जिनेश्वर श्रीक्रूषमदेवजी ओर नेमिनाथजी को वन्दना की । अनेक 
शुभ कार्यौ से कलिका स्पी चोर फो भगा देने बाले, याचको को यु ह मांगा दान देकर कल्पघृ्ञ को 
पराजित करने बाजे तथा परम शुभ परिणिमों की धारा से अनेक जन्म-जन्मान्तरौ के पापपुज्ञ 
को धो देने बाज्ञे षिधिमागं संष ने श्रीहन्दरपदादि ग्रहण ओर ध्वनारोपादि महोत्सवो से तीथं-फंड 
म बारह हजार सपय का दान दिया । इसके बाद प्रम अनन्द से रोमांचित अपने पुणयरूपी राजा 
पे सम्मानित, निमंल्ञ अन्तःकरण बाला श्नीषिधिमागं संघ वहां से चलकर वापिस जावालिपुर आागया। 


सं° १२५४ जेठ वदिं दशमी के रोज श्रीजाबा्लीपुर मे महाबीर बिधिचेत्य मे शाह सल- 
षणजी फे पुत्र सेट सीहा फी लगन एवं भगीरथ प्रयतन से दीक्ञा श्रोर माल्लारोपण सम्बन्धी 
महोत्सव हश्रा । दीक्ता तेने बले साधु-पसाधियो के नाम बीरचन्द, उदयचम्द्‌, अमृतचन्द्र ओर 
जयपुन्दरी थे । इसी वषं अषाढ सुदि द्वितीयाको सिरियाणक गांवमें श्रीमहावीर मंदिर का 
नीोद्धार करबाक सं° १२५५ में महावीर प्रतिमा की स्थापना करवा । इस ॒स्थापनोत्सव मेँ 
सारा धन ध्यय सेर भांडा भावक के पत्र जोधा श्रावठने किया था। 


सं ० १३५६ मे महाराजाधिराज श्री जैत्रसिंह शी प्राथंना से मागंतिर पदि चतुथी ॐ रोज 
भरीपूज्यजी जेस स मेर पधारे । वहां पर श्रीपूञ्यजी शी अगवानी फरने फे लिये स्वयं राजा साहब चार 
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फोश सम्बुख आये थे । सेड नेमिमारं आदि समस्त सथुदाय वे प्रचुर धन~व्यय करे मान पूर्वक 
नेणर म प्रवेश करवाया था । वेश के समय तरह-वरह फे बाजे बज रहे थे । बन्दीजनों ने षुन्द्र- 
सुन्दर फवितायं बनाकर पदीं थीं । उप सुशी मे जगह-जगह नेत्र ओर मन को आआचन्द देने बर 
सुन्दर दश्य सजाये गये थे । श्रव ओर श्राषिकरें रास, गीत यर सगल कार्यो मे निषय्रथे। 
यह प्रवेश-महोत्सव स्वपत्तीय तथा परपत्तीय समी लोगो के मन में चमत्कार पेदा करने बालो ह्र 
था । भ्रीपूज्यजी सं० १३२५६ म भी द्हींरहे। 


सं° १३५७ भोगंसिर सुदि नवमी के दिन, श्री महाराज जैत्रसिंहजी ॐ मेजे हए माजर 
की ध्वनि के साथ माल्लारोपणादि महोत्सव तथां सेढ लखम शरोर भांडारी गज कै जयहंस तथा पह 
नामङकेदो पूत्रो का दीक्ष महोत्सव सहषं किया गय । 


सं० १३५८ माष शुक दशमी छो श्रीपाश्व॑नाथ विधिचैत्य मे बाजे-गाजे के साथ, पडे 
विस्तार से सम्मेतशिखरादि प्रतिमा का प्रतिष्ठा महोत्सव श्रीपूल्यजी के द्वारा पैठ केशवजी के पुत्र 
तोला श्रावक ने कराया । वहीं पर फल्पुन सुदि पंचमी के दिन सम्यक्स्वधारण तथा मालरोषस 
सम्बन्धी सदोतसब भी इरा | 


सं ° १३४६ मं फ़न्युन शदिं एकादशी फे दिन सेठ मोकषलधिह, सा० बीजड़ आदि सथुदय 
की प्राथना से वाडमेर जाकर श्रपूज्यजी ने श्रीयुगादिदेव तीथं को नमस्कार किया | 


वहां पर सं° १३६० म॑ माघ वदि दसमी को सा. बीजड, सा, स्थिरदेव आदि भावों ने यचुर- 
मात्रा म घन खच कर भीनिनशासन की प्रमावना कै लिये मालाधारणादि नन्दिमहोत्सब बडे डट-बाट 
से करवाया । इसके अनन्तर श्रीशीतलदेव महाराज फी ओर से चना पाकर ओर मं० नारचन्द्र, 
मं० $मारपाल तथा सेट पूणंचन्द्र आदि की प्राथना स्वीकार करके श्रीपूज्यजी ते श्रीशम्यानयन जाकर 
शरीशान्तिनाथ देषतीथं की बन्दना की | 


सं १३६१ द्वितीय वेशाख वदि ६ के दिन मं० नाशचन्द्र, मं० इमारपल, भंडारी 
पद्म, सेठ पूण॑चन्द्र, साह सूपचन्द्र आदि स्थानीय प्च ने जाबाल्िपुर त्राहि स्थानों से अयि हए 
मवा लख मनुष्यों के मेले मेँ श्री फरवेनाथ शादि अनेक मृतियों की प्रतिष्ठा करवाई । इसो प्रकार 
दशमी के दिन, अपने प्राये सभी को अनन्द देने बल्ल साज्लारैपणादि नन्दि महोत्सव श्रीदेव- 
गुरुश फी दृपासे षिस्तार पूषक करवाया गया ¦ इस अवप्रर प्र ० लदमीनिषासगसि एषं 
पं० हेमभूषस गणि फो वाचनाचायं का पद दिया गया | 


आचाय जिनचन्द्रधरि | १२३. 
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८२, इसके पथात्‌ जावाल्ि पुर के संघ शी प्राथना से जाव्ालिपुर मे जाकर भीपूर्यजी ने 
बहां पर महावीर भगवान्‌ को नमस्कार किया | सं° १२६४ की वैशाख वदि त्रयोदशी के दिन, मंत्री 
भुवनर्धिह, सा० सुभटः, मं ° नयनसिह, मं ° दुस्साज, मं ° मोजराज तथा खेट सीहा आदि सहित श्रीसंष 
दारा किये जाने वाल्ञे नाना प्रकार के उत्सवो के साथ, न्ीपूज्यजी ने शभीराजगृह आदि अनेक तीर्थो 
की यात्रा बन्दन आदि पे पुष्कल पुण्य संचय करने बलि वाचनाचयं राजशेखर गणि शो आचाय वद 
प्रदान करफे सम्मानित किया । इसके उपलक्त म ॒सञदाय ने खपक्त-परपक्त सभी को अनन्द 
देने बाला मालारोपशादि नम्दि महोत्सव भी करिया । इसके बाद माग मे चौर-डाङ आदि के उपद्रव 
ॐ कारण भणशाली दुलभजी ढी सहायता से श्रीपूज्यजी भीमपल्ली अये | पाटशण फे कोटडिका 
मोहल्ले मे श्रीशान्तिनिथ बिधिचेत्य ओर श्रथक-पोषधशाला आदि धार्मिक स्थानों फे बनाने बाले 
पेठ जेसल प्रभृति सञुदाय की अम्यथना से श्रीपूज्यजी महाराज ने पाटश मे आकर श्री शान्तिनिथ 
देथ की बन्दना की । इसके बाद खंभात तीथं फे कोटडिका नामक पाड मे, श्रीश्चजितनाथ देव फे 
परिधि चैत्यालय, श्रावक-पोषधशाला आदि धम-प्रधान स्थानो कै बनवाने म कुशल सेठ जेषल 
ढे साथ मत्रणा कते हुए श्रीपूज्यजी शेरिषक नामक गाव में आर श्रीपाश्वेनाथ देव की बन्दना 
करफे स्वपत्त -परपक्त फो चमत्कार उत्पन्न करने बाले श्री जेखल श्रवक्‌ द्वारा कराये गये प्रवेश महो- 
त्सव फे साथ खम्भात तीथं म प्रवेश करके, श्री अजितनाथ देष की बन्दना की । यह प्रवेश महो- 


त्व बेसादी हुश्रा जैसा श्रीनिनेश्वरष्वरिजी महाराजे पधारने प्र मंत्री श्री वस्तुपालजी ने 
कषाया था । 


८३, सं १३६६ जेठ वदि द्वादशी कै दिन, अनेक प्रकार के उज्ज्वल कतव्य से जिसने 
पने पून के कुल का उद्धार कर दिया है योर धार्मिक लोगों के हितकारी सेठ जेस्ल नेश्रीपत्तन 
भीमपट्ली, बाहडमेर, सम्थानयन आदि नगरों से अये हये संघ को साथ लेकर, अपने ज्ये 
भ्राता तोला भावक को संघ का पुयपद देकर तथ छोटे भोई लाखू को मागेबन्धक का पद देकर इस 
विषम पंचमकाल म॑ देश में म्लेच्धों का भयंकर उपद्रय हते हुए भो देवाल्लय-प्रचलन-महोत्सव मना- 
कर, खम्भत से अगे तीर्थयात्रा कै सिये प्रस्थान पिया | उप्त संघ के साथ जयबल्लमगणि, हेतिलक 
गणि आदि ग्यारह साधु तथा प्रवर्तिनी रत्नबरष्टि गणिनी आदि पांच साध्यो से शुश्रषित श्रीपूज्य 
जिनचद्रष्ररिजी बहा से चल पड़ । मागं मेँ जगह-जगह चेत्यो में चैत्यपरिपाटी अदि महोत्सव छ्य 
गये । अनेक प्रफार फे बाजे बजय गये | श्रावक लोगो ने मागं में जहां-तहां श्री देवगुरौ कै 
गुण गये । भाट लोगो ने अपनी नई-नई कषिताये सूय पदीं । चलते-चलते क्रम से सारा संघ 
भी पीपलाउली ग्राम मेँ पहुचा | वहौँ पर श्रीशत्रह्ञय महातीथं पवेत के दीख जनेसे श्रीसंघ ने 
बडा उत्व मनाया । अपार संसार सुद्र म इते हये लोगो फे लिये प्रवहण समान धीशघ्ञ्य 
महातीथं फे अलंकार, देवाधिदेष भ्रीऋषमदेवजी को नमस्कार करने कै लिये इषं की अधिकता से 
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उत्यन्न हुई रोभांचरानि से परिपूत तथा चतुर्धिध संघ परिवृत श्रीपूञ्यजी ने तीथं फी सीमा में परेश 
क्रिया) वहां पर सेड सलखण फे पुत्र रत्न पेठ मोकलिंह आदि भावक ने बडे विस्तार 
से (न्द्रपदोदि मदोत्थ किये रौर जेढ सुदि द्वादशी के हिन मालारोपण आदि नन्दि महोत्सष 
भी विस्तार से किया 


इसके बाद सौराषट( काटियवाड ) देश के भूषण, गिरनार पवेत मँ स्थित श्वीनेमिनाथ 
महातीर्थं को नमस्कार करने के लिये चतुर्धिथ संघ सहित श्रीपूज्यजीं ने वहां से विहार क्िया। 
यद्यपि उस समय कांसियावाड देश बड़े-डे एुपलमारनो शी सेना से पिर हुश्ा था शरोर जगह- 
जगह मार्ट मची हुईं थी; परन्तु जगत्‌ के नाथ श्री नेमिनाथजी की कृण से, प्रीञ्चम्विको ी 
सन्निधि से मौर पूज्यश्नी के ध्यान बलसे सरा संघ निर्धि्ता के साथ सुखपू्ेक उञ्जयन्त 
पहोड़ की तललहटी मे पहुंच गया । वहां जाकर शभ अवसर मेँ सकल संप फो साथ लेकर श्रीपूज्यजी 
ने उज्ञयन्त पव॑तराज फे अलंकार, भव्यपुरूषो फे मनोरथो फो पूं करने बाते, सुहाधने, सुन्दर 
श्रीनेमिनाथ भगवान फे चरश-कमल्ल रूपी सहातीथं की बन्दना की । यह पव॑त श्रीनेमिनाथजी महा- 
राज के तीन कदयाणकों से पवित्र किया हु्रा हे । वहां पर सेर इलचन्द्र-ङलप्रदीप, सा ० वीजड आरि 
सव श्नावौ ने मिलकर इन्द्रपद आदि महोत्सव फे । इस प्रकार श्रीनेमिनाथ भगवान्‌ की वन्दनां 
करके टौर-डौर पर धम की नेक प्रफार से प्रभावना करके श्रीसंष सहित श्रीपूञ्यजी लौटकर 
खम्भात ही आगये | वहां पर पले की तरह जेषल ननावक ने संघ के साथ बाजे देवालय का श्रौ 
भ्रीपूज्यी का बड़े विस्तार से प्रवेश महोत्सव किया । महाराज ने खम्भातमे ही चातुर्मास क्षिया । 
चातुमांस फे बाद श्रीपाशेनाय फी बन्दना करके मंत्रिदसीय ठ भरदपाल कीं सहायता लेकर 
भ्रीपूज्यजी ने वों से विहार क्षिया | 


द पश्चात्‌-पीजापुर आकर भ्रीवासुपूज्यदेव को नमस्कार किया । वहां ङ्ध दिन रहकः 
सं° १६६७ मं माघ बदि नवमी फो भी महावीर प्रु आदि जिनेश्वर की शोलमयादि प्रतिमां 
की प्रतिष्ठा के साथ मालरोपणादि नन्दि महोत्सव किया । इसके बाद भीमपल्ली बाले श्रावको की 
पराथेना से वहां जाकर श्री महावीर देष फो नमस्कार किया ओर वहां पर सं० १३६७ में फागुन 
सुदि प्रतिपदा के दिन भीमपल्ली, भ्रीपत्तनतथा पालनपुर आदि से अनि बाले सथुदार्यो फ 
मेले मं अनेक प्रकार के दानां से भ्रीनिनशसन की प्रभावना बदति हए श्रीपूञ्यजी ने तीन सुल्नक 
शरीर दो जल्लिका्ं फो दीक्ता दी । उनके नाम परमकीर्ति, वरति, रमकीतिं तथा प््शरी, 
बतश्री थे । उस अवसर प्र मालतरोपणादि नन्दिमहोत्सव भी क्षिया गया भौर पं० सोपसुन्दर गणि 
को बाचनाचायं का पद्‌ दिया गया । 


चायं जिनचन्द्रघररि [ १३५] 
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उसी बष--सेढ केमंधर, सा. पदमा, सा. साल इलोतयन्न अपनी मुजाच्रो से पैदा की हरं लच्मी 
कतो मोगने बाला, प्रशंसनीय पुण्यशाली, स्थिरता -गम्भीरता आदि गुणो को धारण करने बाते, तीथं 
यात्रासे पित्र गोत्र बाले, खगींय सेढ धनपालके पुत्र, सप्र मनुष्यों फो आनन्द देने बाजे, 
भीमपन्नी पुरी निवामी, राजमान्य, भरेष्टधमंकायं मे शल श्री सेठ सामल ने एलनपुर, पाटण, 
जावालो पुर, ताम्यानयन, जेसषलमेर, राशुकोट, नागपुर, श्रीरूणा, बीजापुर, सस्यपुर, 
्रीश्रीमाल्ल ओररत्नपुर आदि स्थानों मं ङ्‌ मपत्री भेजकर तीथयात्रा के लिये बड़ आद्र 
सम्मान के साथ भ्रीसंष फो बुलाकर एकत्र फिया | तीथेयघ्रा के किये तैयार हृ संष की गाठ 
शरम्यथना से श्रीपू्यजी भी चलने को राजी हो गये । यद्यपि देश मेँ सथ जगह म्लेच्छ-यवनों दारा 
उपद्रव मचा हश्रा था; तो भी शुभ-युहूतं देखकर सधवा श्नाविकोओं से मंगल गान गाए जते 
हए, तरह-तरह ॐ सुन्दर बाजे अजते हुए, षड उत्साह फे साथ अन्तिम तीथकर श्री महाबीर स्वामी 
की जन्म तिथि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन, महामहिमशाली चतुविंध संघ सहित, अगत्‌पू्य 
पूञ्यश्री ने देवालय के साथ भीमपल्ली से प्रस्थान किया | रस्ते मे जगह-जगह शुभ शुङनों से 
्रोःसाहित किये जाते हुए, तीथं श्रीशं सेश्वर मे पहुंच कर अड़े मव्य धिशाल-मवन मे धिराजमान 
्रीनिनेश्वर पाश्वंनाथ फो विधि-विधान से नमस्कार किया । वहां पर आड दिन ठहर कर संघ 
ने बड़ा भारी महोत्सव किया । इसके बाद पाटला गोष में प्राचीन नेमिनाथ तीथं को नमस्कार 
करके श्रीराजशेखराचायं, जयवल्लभगणि आदि सोलह साधु ओर प्रवर्तिनी बुद्धिसमृद्धि गणिनी 
आदि पन्द्रह प्राध्ियों सहित सारे संघका भार उठने मे अगु्ा भरी सेड समल, मणशाली 
नरसिह के पुत्र रासा संघ शी रका कै जये जिम्मेदार, साधु सामल कफे कुटुम्बी दुलमादि, भणशालती 
पूरंजी के पुत्र रतनचन्द तथा संघ मे पाश्चात्य पद फो निमाने बले, शओओदायंशाली, भणशांली 
लुशक आदि सहित समस्त संघ को साथ लिये हुए श्रीपूज्यजी प्रति भ्राम, प्रति नगर, सत्य-गान, 
उपदेश आरि से जिनशासन का प्रभाव बहाते हए शत्रुजजय तीथं मे जकर, त्रिलोकी मे सररभूत, 
समस्त तीथपरम्यरा से परिवृत, सुर-त्रषुर- नरेन्द्रं से सेषित, श्रीच्छषमदेव मगधान्‌ की बन्दना की 
ओर उज्ञयन्त तीथं मे पर्वरं सकन पाप को खंडन कने बास, सुन्दरता फे खजाने, यदुंश 
भूषण, करयाणत्रय आदि नाना तीर्थो से विराजमान श्रीनेमिनाथ स्वामी की नये-नये स्तुति-स्तोत्रो 
की रचना करके परम मावभक्ति से बन्दना शी | इन दोनो तीर्थोमेंजावाल्िपुर के रहने वाल्ते, सब 
महाजनो म प्रधान, गुणनिधान, सेड देवधिह ओरौर सेठ थाल्ण के पुत्र पने वंश के मंडन 
सेट कुलचन्द्र ओर देदा नाम कै दो भावक ने अपने प्रचुर धन को सफल करमे कै किये इन्द्र 
पद ग्रहण पिया । इसी प्रकार मोटी यशोधर फ पुत्र स्थिरपाल ने उज्ञयन्त तीथं म सूम द्रभ्य खचं 
करके ्रम्बिका देवी की माला रहण की । इनफे अतिरिक्त सेढ ध्रीचन्द्र फे पुत्र जाहंण, सा० 
चाहड के पुत्र भांखण, सा० उद्वरण, नोलखा नेमिचन्द्र, सेठ पूना, सेठ तिहु, भां ° पदम का पुत्र 
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मङ्ख, भां° महशपिह ओर्‌ सेद भीमाजी के पुत्र सूखधिह आदि अन्य भ्र्क महातुमाओँं ने भी 
तीथेपूजा, संथपूजा, खधाभिक्वात्सल्य फे कारश क्रिये गये सदावत श्रादि पुण्य कर्यो में अगणित 
धन~व्यय करके पुएयानुषन्धी पुण्य की उपजना की | 


इय प्रकार इस गये गुजरे कलिका मे भी, लोकोचतर धमं फे निधान, स्पृहणीय, पुएयप्रधान 
श्रीषिधिसंधने सय ननो के चिस को हरने बाली तथा चमत्कार करने वाली तीथे-यात्रा की 
निर्विघ्ना पूरक बड़ी प्रभाषना कै साथ समस्त तीर्थो की बन्दना करके सेट सामल श्रादि संघ 
एवं सुनिमंडली सहित प्रीजिनचन्द्रघरिजी महाराज चातुमासत गने के पहले ही अशाद्‌ के महीनेमें 
श्रीवायड प्राम में रक श्रीमहावीर स्वामी के जीवन-काल मै अना हरं उनकी प्रतिमा फा 
स्ता से बन्दन किया । इसके बाद्‌ श्रावण मास के पले पखवाडे मे प्रतिपदा फे दिन धमं प्रमा- 
व-शालिनी भाविकं कै गाते हुए, अन्य नागरिक सियो के नाचते हुए, ओोरटोर मे देखने 
योग्य तमाशों के होते हुए, बन्दि-लोगो ® स्तुति-पाढ सुनते हए, धरावक लोगो द्वारा अनेक प्रकार 
फे महादानों फो दिये जति हुए, सोक्राधिक प्रभाव बाले श्रीजिनचन्द्रषरिजी महाराज फा भीमषल्नी 
नगरी म प्रवेश महोत्व श्रीसंघ ने विस्तार एवं प्रभवन। के साथ कराया | 


सध मेँ आने बले, गुरु-भा्ञा-पालन मेँ सद्‌। तत्पर, सहधर्मियों के प्रेमी, यत्रा मं भ्रीसंष फ 
पृषठपोषक्पद को निभने वले ओओ महा प्रमावना को करने बले श्री भणशाली लशा क्क ने 
अपने सञ्रुपा्जित समस्त पुण्य राशि को, दान-शील-तय ओर माव मेँ उद्यत, श्रपनी मातुभ्री धनी 
सुश्राविद्ा फो पित क्रिया| 


वहां पर भीमपद्नी नगरी म" को स्थानीय पंचायत द्वारा प्रतापकीतिं आदि च्रे 
को बड़ी दीक्ता तथा तरुणको, तेजश्षेति, वतधमां तथा दद्रा इन जुलक-चुधिकाश्रां डी दीक्ष 
का महोत्सव करवाया । उसी दिन टाङ्कर हांपिल कै पुत्र रतन, देहड ॐ छोटे भाई स्थिरदेव फी पुत्री 
रत्नमंजरी गणिनी को (जिषे पष मे पूज्यश्री ने अपने हाथ से दी दीक्षा दी थौ) पूज्यश्री ने महत्तर 
पद प्रदान कर जयदं महवरा नाम रक्खा तथा प्रियदशंण गणिनी फो प्रष्तिनी पद दिया 


इसके वाद श्रीसंयकी प्राथना से, श्रीपूज्यजी नगसें मेश्रेषठ नगर पाट्‌ पधार) हां 
पर सं° १३६६ मागंधिर बदि षष्टी कै दिन, स्यपक्त एवं परपक्त मे आश्चयं पैदा कने ब्त 
शरीपंष हारा रिषे गये महा महोत्सव के साथ जयति जिनशासनम्‌ फे जय घोष के साथ उत्ता 
पूवक जगत्‌ के पूजने योग्य श्रीपूज्यजी ने चन्दनमूति, युवनमूति, सारमूतिं ओर हसिमू्तिं नाम फ 
चार खोटे साधु बनाये । केवलप्रमा गशिनी को प्रर्तिनी पद दिया रौर माक्लारेपशादि महानन्दि 
महोरसव भी फिया । 


आचाय जिनचन्द्रसुर्‌ ` [ १३७ ] 
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सं° १३७० माध शुक्ला एकादशी के दिन, सारे संसार फे लिये कल्पद्रम के अवतार 
भ्रीपूज्यजी ने स्वपकच््‌-परपक्त फो आनन्दित करने बजे, सकल संघ फी ओर से दीक्ता-मालरोपणादि 
नन्दिमहोत्सव फरवाया । इस महोत्सव मे ज्ञाननिधान शनि ओरं यशोनिधि, महानिधि नमषीदो 
साध्व्यो को दीक्षा दी, 


सके शद भीमपद्ली समुदाय की अभ्यथनां से श्रीपूज्यजी भीमपट्ली अये वहां पर 
पं १३७१ फागुन शदि एकादशी फे दिन, श्रीपूज्यजी ने साधुराज श्यामल आदि संष 
फ दारा अमारी धोषशा, अन्नकतेत्र, संघपूजा, सहधामिक्वात्सल्य आदि नाना प्रकार के उत्सव कै 
साथ सब मनुर्यो फे मज को हरने वाते व्रतग्र्ण, मलारोपण आदि नन्दि महोरछव राये । 
उस मधोत्सव मे, त्रिथुषनकीर्ति युनि को तथा प्रियधर्मा, यशोलच्मी, धमंलदमी नामक साध्वियों 
को दीक्ता दी | 

८५, श्रीसथ की गाद अभ्यथंना से श्रीपूज्यजी वहाँ से जावालिपुरं फो विहार र गये । वहाँ पर 
सं० १३७१ अर घदि दशमी के दिन मंत्री मोजराज तथा देवसिंह आदि संघ कै प्रयु लोगों दारा 
करवाया हुआ तथा अपने-पराये सभी को श्नन्द देने बाला मालारोपणादि नन्दि महोत्सव बी 
शान से हृश्ा । उस मोके पर, देवेन्द्रदच्त्नि, पुणयदतच्तमुनि, ज्ञानदत्त, चादत्तमुनि ओर पुण्यलदमी, 
त्ञानलच्मी, कमललद्मी तथा मति्तच्पी रादि साघु-पाध्वियो को दीक्ता दी । इसके बाद 
जालोर को म्च्सेो ने भंग फर दिया । इसलिये महाराज ने श्री शुम्यानयन, भीरुणा पुर, श्री बन्बेरक्‌ 
आदि नाना स्थानों म रहने बले लोगों को सन्तोष देकर, श्नीमाज्त वंशभूषण, जिनशासन प्रमावक 
पक स्वधामिकवत्सल् सेट मानल्त के पुत्र सा० माल्हा, सा० धांषु आदि म्यो के साथ तथा 
मरुदेशीय सपादलक्ञ परगने फे नगर गों फे रहने बले सकल भावक के तीन सो गडा केखुड 
के साथ फएलवद्धिका ( फकरोदी ) जाकर संपूण अतिशयो फे निधान, म्लेच्छो से व्याङ्कल क्तार- 
सुद्र समान संपूर्ण सपादलक्षदेश फे छलिये भ्रमत भरे ए फे तुल्य श्रीपाश्वंनाथ भगवान का प्रथम यात्रा 
महोर््व क्षिया । इस यत्रा महोत्सव में विधिसंष के श्रावको ने भरीहृन्द्र पद आदि अनेक पदां फो 
ग्रहण करके, उत्तमभोजन दान, श्री स्वधार्मिक वात्सल्य, श्रीसंघ-पूजा आदि अनेक प्रकार से जिन- 
शासन छी प्रभावना बदृाते हुए अपने अपरिमित धन फो सफल किया । इसके वाद्‌ नागपुर के भावक 
की प्राथेना स्वीकार कफे भरीपूज्यजी नागपुर ( नागोर ) गये । 


सेठ लोहदेव, सा० लखण, सा० हरिपाल आदि उच्चापुरीय विधिसंष की प्रभल प्राथना से, 

ज्ञान, ध्यान तथा बलशाली, ्रीमेधङ्कमार देव से माग मे सुरक्तित, अनेक साधुं से परिवृत, भरीजिन- 
चन्द्रषरिजी महाराज ने गमी का मौसम होते हुए भी, नेक म्लेच्छो से संकल महामिथ्यात्व से 
परिपू, सिन्ध प्रान्त की निर्जल-नीरस भूमि मे धर्मङलपद्रम क पौधा लगने कै लिये विहार 
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किया । उस देश के अलङ्कार भूत उच्चपुरी फे समीपयतीं धोदेवराजपुर परे, उचपुरीय श्रावको 
दारा प्रवेश महोत्सव कराये जाने पर श्रोपूज्यजी महामिथ्यात्वरूपी राजा को उखाइने फे लिये इह दिन 
वहीं ठरे । तमाम सिन्ध देश में श्रष्रसते फी गाह प्रार्थना सै स० १३७६ मे मागंशीषं इदि चतुर्थी 
दिन, श्रीपूञ्यजीने ज्ञानी लोगों फो सम्यक्त्व देने के हेतु अचायपद्‌ स्थापना, वतग्रहण तथा मालासे- 
पणादि महोत्सव प्रारम्भ किये । पात्‌ महोत्सव के दिन आ्मरम्भसिद्धि रात्रि मे, गम्भीयं ज्ञान-ध्यान री 
अधिकता से युगप्रधान श्रीजिनदनत्तष्ठरि की याद दिक्तोने गारे, श्रीपूज्यजी ने परस्पर मे राजाश्नों 
यद्र क रण उजडे हए देशों में होकर जने वाले, अनेक चोर-ड (कयो के उद्रथो से परिपूश मार्गो 
म ्रपने ज्ञानवल से ुशलता क। निश्चय करके चातुर्मा कै वीच में दी श्पने शिष्यरत्न रोजचन्द्र 
लिने फे लिये सेट वीसल शरीर सहशपिह रो देषरोजपुर से गुजरात फे ख्य नगर पट ण भेज 
पाटश्‌ मँ प्रसिद्ध बिहान महोपाध्याय षिविकसथुद्रजी के पास रहकर राजचन्द्रजी, व्याङरश-तक 
साहि्य-अल्ंकार-व्योतिष-खकीय-परकीय सिद्धान्तो फो भल्ली भांति जान चुके थे | ये आचायंमें 
होने बाले गुणो से विभूषित थे । उपाध्यायजी ने यआचायंधी की अज्ञा के अनुदार पुण्यगतिं को 
साथ देकर राजचन्द्र नि फो भेज दिया । श्रीपूज्यजी के ध्यान वल्लसे आफषित होकर शापनदेधता 
के प्रभाव से मामं मे हने बते चौर-उष्कश्रों ऊ उपद्र की परवाह न करै राजचन्द्र युनि 
किक मास्त मे चातुर्मास समाति फे दिन पहंवे ओर अपने दीक्ता गुर श्रीपूज्यजी के चरण कमल 
हपी महातीथं की बन्दना की । उनके श्रये षाद उच्चापुर, मरुकोट, भ्रीक्यासपुर श्रादि सिन्ध 
फे अनेक नगरों ओर प्रामों से आने बले अगणित श्रव के मेले मे आचायं पद्‌ स्थापना, व्रत- 
ग्रहण, मालारोपणदि नन्दि महामदहयत्सव फिया । इस उत्सव फे समय जगह-जगह खेल-तमे 
दिखल्लये गये । नागरिक-नागरियों ने नाच गान किया । बन्दिजनों ने अच्छी-अच्छी कवितायें पदक 
सुनाई । याचको फो धन वाटा गयो । नमर के धनी-मानी सेड उदयपाल, भे गोपा, सा० षयरसिह, 
ठाकुर इमरपिह आदि धुर्य श्रव ने खणे, यन्न, चसौ का दान किया । जगह-जगह भोजना- 
लय खोले गये, जिनम्‌ किसी प्रकोर को रोक-योक नदीं थी। इसके अतिरिक्त खथमिक लोगों 
छै प्रति प्रेमभाव दशया गया । 


जिसने बाकूचातुरी से ब्रहस्पति को भी जीत लिया, जो समस्त विस्र को पीजाने में 
अगस्स्य छषि कै समान हे, उस शेष्यरलन को आचायंपद्‌ देकर श्रीपूज्यजी ते राजचन्द्र कै स्थान में 
नाम बदल कर रजेन्द्रचद्राचायं नाम रक्वा, लितप्रभ, नरेनद्रमम, धम्म, पुर्यप्रम तथां अमरप्रम 
नाम के सधुध्यों को दीक्ादी। उक अवतर पर अनेक श्रव्र-ध्राविका्थं ने माला प्रहरण की । 
सम्यक्त्व रोपण, सानायिक रोपण भी फिया । इष महोत्छव मे, सेय मं प्रधान श्री यशोधर फ 
इृलप्रदीप शाह नेभिङ्कमार के पूत्ररत्न, जिनशासन प्रभावक, सकल स्वधमिक वत्सल श्री सेठ 


आचायं जिनचन्द्रहरि [ १३६ | 
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बयरसिन घुश्रावक ने सख्धार्मिक वात्सल्य, सवसुलम मोजन, अमारी धोषश। तथा श्रीसंघ पूजा च्रादि 


कार्यौ म लगाकर अपना धन सफल भिया | 





८६, इसके बाद सं ° १३७४ मर फाल्गुन वदि षष्ठी फे दिन उच्वापुरी अ्रःदि अनेक नगरों 
फे रहने बाज्लो एवं सकल िधदेश वासी संघ डी प्राथना से श्रीपूज्यजी ने वतग्रहण, मालरोषण 
रौर नन्दि महोत्पव कलया । सव को श्राश्चयें देने बाजे इस महोत्सवमे दशंनहित तथा 
युवनहित नामक अनिरा को प्रवन्या धरण कावारं । सेकंड आवरिकाश्चों ने मला ग्रहण की । 
इब प्रकार देवराजपुर मँ लगातार दो चोमासे करके श्रीपू्यजी ने महामिथ्यात् अन्धकार का 
उन्मूलन किया । सेठ पूशंचन्दर॒ शर उनके पत्र उदारचाछि, जिनशासन प्रभावक, साथवाह 
्रीहरिपा् को साथ लेकर मरस्थल फे बालू का सथुद्र अर्थात्‌ रेतील मेदान को पार कके नागौर 
क्रो ये । नागौर कै श्रघ्रको ने बड़ी धूमधाम से नगर प्रवेश काया | 


वहां पर॒ कम्योनयन-निवासी श्रीमालङलभूषण निजशापनोन्नतिश्ारक भीकालला भाजक 
ते कन्यानयन बागड़देश, सपादलक्त आदि समग्र श्रोर पाश्च के गांग तथा नगरों के रहने 
वाजे श्रावको को इकड्का फियौ । उने संमिलित संय के साथ श्रीपूज्यजी ने फलदी मे दृप्ररी बार 
्रीपाश्वंनाथ देवकी यात्रा की | वहां जकर धनाद्य शरावक्षं ने अन्नपत्र, साधर्मिक- वात्सल्य तथा 
श्रींय फी पूजा यादि शुभम कर्यो से जिनशाक्षन की बड़ी प्रभावना की । 


तदनन्तर सं° १३७१५ मे मोध शुक्ल दादशी के दिन नागो मेँ मंत्रीदलीय इलोत्यन्न राङ्करं 
परिनयविह, ० सेह, सा० सूदा ओर दिल्ली बले संघ क प्रमुख मत्रीदलीय ठा० अचक्लसिह आदि घोरी 
श्रावकं कै महाप्रयत्न से समभरं उासामङ सशुदाय, फन्यानयन, आशिका, श्रीनरभट, बागडदेशीय 
समस्त सथुदाय तथा मं ० मूधराज प्रषु कोशबाण। समुदाय, सोलख ( नागोर ), जावा लि पुर, शभ्या- 
नयन, मात्रा रादि नगते से, गवां से प्रातो से, अनेक संप सथुद्रायो का मेला हुश्रा । उस समय 
जगह-जगह अनन चेत्र खोलते गये । नाना प्रार्‌ फे खेक्ल-तमाशे दिखक्षये गये ¦ सिया फे चृस्य हुए । 
साधर्मिक मयो कौ सेवा-सुशरुषा की गई । धनवान श्रषक लोगो ने सोने-वोदी के कड-यनन-स् 
बटे । नागौर के भावक की प्रा्थना से श्रीवधेमान खामी की शास्न-श्द्धि के लिये तत्पर श्रीपूज्यजी ने 
ंस्यजनो के मनो हरने बाला, मिथ्यादृष्टि लोगो फो आश्वयंदायफ) वतग्रहण, मालारोपणादि नन्दि 
महोत्व किया । उप्त महोत्सष मे सोमचन्द्र साधु को शौलपमृद्धि, दुलंमसणद्धि, युपरनसमृद्धि साध्यो 
को दी्ता दी । पं० जगचन्द्रगणि को तथा सव विद्यस्पी वाराङ्गना के अभिनयोपाध्याय कल्प, अनेक 
शिष्यरत्न बने मेँ सिद्धहस्त, गृहस्थ मे रहते हुए पुत्रादि अर संयमधारे बाद शिष्यादि-इस तरह दोनों 
जगह सन्तान वाजे; जिसमे श्रीपूञ्यजी के पाट पर वैटने शी योग्यता है; एेसे एडितरान इशलकीतिं 
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को वाचनाचायं का पद प्रदान करफे सम्मानित कियो । धमंमाल्ला गणिनी ओर पुण्यसुन्दरी गशिनी 
फो श्रवर्तिनी पद से असकृत किया | 


इसफे बाद टो्कर विजयिह, ° सेह, ठा० श्रचलसिह ओर बाहर तै आने बते समग्र 
संप के गाज क साथ बडा मल्ला बनाकर. श्रीपूज्यजी ने फएलोदी पाश्वनाथ दशन के लिये तीसरी पार 
यात्रा छो | वहां पर जिनशामन फी प्रभावना कने में प्रवीण, सपर सहधर्भियो के वत्सल्य मत्री 
दलीय-कूलमंडन सेद्‌ श्राफ ने रह हजार रुपये देकर इन्द्रपद ग्रहण किया । अन्य श्रवो ने 
ग्रमात्य आदि पदग्रहण करके तथा अन्न सत्र, संप पूजा, स्वधमीं महया को सेवा, सोने चांदी फ 
फे कटं एवं अन्न-वस्र का दान आदि परुएय कर्यो से जैन धम की वड़ी प्रमावना की । भीपाश्वं 
नाथ भगवान्‌ के मरडार मं हज रुपयों को अय हुई | 


८७, इसके बाद श्रीपूज्यजी संव फे सथ सं० १३७५ वैशाख वदि अष्टमी के दिन 
नागौर अये । वहं ९ अनेफ उज्ज्वज्ञ फरमौ से अपने पथेन एवं समस्त कल का उद्वार करने वाले 
अपनी शजाओ्ों से उपजन फी इई ल्मी फो मोगने वाले, मत्रीदलीय-कृलभूषण उाकृर प्रतापतिह 
कै पत्ररत्न, भिनशास्तन का प्रभाव अदने में दत्त, सव सहधर्मियों का प्रेमी, बेजोड़ पयर संचय पष 
शोभायमान, स्थिरता, गम्भीरता तथा उदारता आदि गुणगणं को धारण करने वले, सब राजा 
कै अ'द्रणीय, उक्र अचल्लसिह भावक ने महा्रतापी बादशाह इतुबुदीन सुल्तान का सवत्र निषि 
रोध यात्रा कै ल्लिये फरमान निकलवाकर तीथेयात्रा के लिये गगो-गांव सम्मान फे साथ इङुम 
पत्रिकां भेजकर श्रीनागपुर, भ्रीरुणा, श्रीकोशवाणा, श्रीमेदता, कड्यारी) भ्रीनवह, 
सु फण्‌, नरमट, श्रीकन्यानयन, भ्रीआरशिकापुर, रोहतक, भ्रीयोभिनीपुर, धामडईना, 
ययुनापार आदि स्थानों में स्थित तीर्थो फे लिये यात्रोत्छव प्रारम्भ किया । श्रीवज्रस्वामी आर अयं 
सुदभ्निष्ठरि के समान, सर्वातिशयशाली, जगत्‌ पूज्य श्रीपूञ्यजी जयदेवगशि, पकीतिगणि, पंडित 
शमृतचन्द्राणि आदि आट साघु अर भ्रीजयद्धि महत्तया आदि साध्वो एवं चतुषिध संष सहित, 
देश मे म्ले का प्रचल उपद्रव होते हुए मी, सुहागिनी श्रापिका्यों क मंगल-गीत, बन्दिजनों ै 


स्तुति-पाट ओर षारह प्रफार की बो की मधुरष्यनि के धीव श्रीदेषाल्तय कै साथ नागौर से संष 
को लेकर चकते । 


सारे संघे भारको बहने मं समथे, अपूषेदान से कल्पद्रम को मात कने वाजे, टा 
अवलिह श्रावक तथा श्रीमाल कुलोत्पनन, देवगुरुशाज्ञा-रूप मणि को मस्तक पर चटृ'ने बाले, संघ के 
पृष्ठ रक्तक भारफो स्वीकार करने याल सेढ सुरराज फे पुत्ररतत धनियों म माननीय सुरज 
रुदपाल श्रघॐ ओर परल संघ सहित श्रीपूज्यजी मागं के गावो ओर नगसे मे सृत्थ-गजे से चैत्य 
परिपाटी करते हए, जिनशाषन शी प्रभावना बदाते हुए, श्रीनरभट पहुचे । वहां पर समारोह फ 





आचायं जिनचन्द्रष्ररि [ १४१1 


नः -नयदन्-<--------=---~-~-=--------------------------------------दव------------------------------------------------------ --------> 1110 का काका कक वारक 
नथा २०८००29 न तिति 


साथ नगर प्रवेश होने के बाद, भीजिनदतश्रिजी से प्रतिष्ठापित समस्त आर्यो के निधान 
नव्फणा पश्च नाथ को बन्दना की | 








प्रीनरभय्पुर के श्रावकां ने चतुर्मिध संघ सहित तथा देवालय सहित श्रीपूज्यजीं की एषं 
संघ फी पूजा कर बड़ी प्रभावना की । 


इसके पश्चात्‌ सकल बागड्देश के प्राम-नगरों के निवासी लोगो के मनोरथो को पूणं करते 
हुए, श्रीपूज्यजी ने बड़े उत्माह से श्रीकन्यानयन में जाकर स्वर्गीय भ्रीजिनदत्तशरिजी महाराज रा 
स्थापित, वतंमान कल्प के अतिशय धारी भरीवद्ध मान स्वामी को नमन किया । मेहर, प, सेठ कालां 
श्रादि श्रीकन्यानयन के प्रधान श्नोषको ने देश मं म्लेच्छों की प्रधानता होते हुए भी, हिन्दुर्मो 
कै समय के तरह पूर्यश्री के शुभागमन के उपलद्य मे जगह-जगह खेल तमाश्चे फरवीये; इसके 
दतिरिक्त वहां पर महावीर तीथं मेँ जन्म-जन्मांतर से उपाजित पप एवं कष्टो को हरने बाली बडी 
प्रमावना ढी ओौर वहां सारे श्रीसंष ते धीवद्रमान खापरी के श्रागे बड़े उत्माह से राट दिन तक 
शष्टान्हिका महामहोत्सव' किया । 


इसके बद यथ्ुनापार तथा बगड देश के भक्तं फे चारसौ घोडे, पांच गाड तथा 
सातसौ वैल आदि का बडा सड होने पर, टोल के ठमके से मागं मेँ जगह-जगह मंगल पाठ 
तथ षादित्र-ध्वनि के होते हुए, चक्रवती रजा की सेना के समन चतुर्विध भ्रीसंध हस्तिनापुर 
पहुंचा | इस संध मं असंख्य म्लेच्छं पर प्रभाव रखने बाले डङ्खरं जवनपोल, ठा० षिजयसिह, 
ठा० सेह, ठा० इमरपाल तथा देषरसिंह आदि मन्िदलीय प्रवक टार भोजा, श्रष्टी पञ्च; 
सा० फाला, ठा० देपाल्ल, डा० पूणं, सेट महणा, उा० रातू, सा० लृणां तथा खा० फेर आदि 
ञ्ननेक श्रीमालवंश के भराव तथा सेठ पूनड सा० कमराल, मं० मेहा, मत्री वीन्हा, सा० 
तोन्दण, सा० महिरान आदि उकेशवंश के श्रसंख्य प्रावक प्रधान थे | इस संघ मं श्री पूज्यजीही 
चक्रवती सदश सेनापति फे स्थानापन्न थे । इस संवनेमंदरयत्रा करते हुए हसिनापुर तक 
कर पडाव किये थे । इक पीठ सरचक सेट शद्रपाल थे । संघ ने मागं मेँ आने बाली यञुना नदी को 
्रच्छी-अच्छी नावां में बेठकर पार कीथी। संघ हस्तिनापुर इसलिये गयाकिवहां षर 
भ्ीशन्तिनाथ, श्री कुन्यनाथ, श्रीञ्चरनाथ नामक चक्रवती तीथकर के गर्भावतार, जन्म, दीक्षा, ज्ञोन 
प्रोदि चार कल्याणक यथास्मय होने से वहां फी भूमि पवित्र समभी गईं ह| 


८६, वहां पर साधुं ॐ शिरोमणि, चतुविध संघ समन्वित, प्रीपूज्यजी ने नये बनाये हुए 
सतुति-स्तोत्र, नमस्कारोच!रण पूवं श्रीशान्तिनाथ, कुन्युनाथ योर अशनाय देवों की जन्मान्तरिति पर्प 
फो हरने बाली यत्रा की । श्रीसंघ ने हन्दरपद आदि ग्रहण बेरोक-टोक किया । भोजन, सहधमी सेवा, 
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श्रीसंष पूना, सोने-चांदी के कडा एवं अन्न-पख का दान देकर, कलिकल म॑ भी सतयुग की 
तरह सयक सुखी बनने वाली वीर-शास्न छी बड़ी प्रभोवना की | वहां पर ठा० हरिराज फे पएत्ररस्न 
उदारचछि, देवगुरु अक्ञा पालक, ठर मदनधिद के छोटे माई ० देवसिह श्नावक ने बीत हजार 
नेथल्ल (उस जमाने का प्रचलित सिका) देकर इन्द्रपद ग्रहण किया । इसी प्रकार उा० हररिज आदि 
धनाल्य भरावा ने मंत्री आदि पदं ग्रहण क्रिये! देवभंडार फे सरे लाकर डेट लाख नैथल 
इकड हुए । ह स्ति ना पूर में पांच दिन भिनशासन की प्रमावना करके समस्त संघ प्नीमथुराती्थं 
के लिये च्ल पड़ा । माम॑ मे जगह-जगह उत्छथादि फरता हुश्रा श्रीसंघ दिज्नी के पास वाले तिल्लपथ 
नामक स्थान मेँ पर्हुचां । ईशर समय श्रीपूल्यजी की प्रतिष्ठा से कदने बाले, दजन सखमभाषर बलि 
दरमक्पुरीयाचाये ने बादशाह कृतुबुदीन के श्रागे चुगली कौ फि “निनचन्द्रघरि नाम कासु 
आपकी अज्ञा भिनाही सोने काच्छ्र धारण करते ह नोर सिंहासन पर बैठते ह ।' यह संबाद 
सुन र म्लेच्छ स्वभाव बले बादशाह ने सारे संथको रोक दिण चनौर युनि परर तथा संधषति 
र्कर अचललसिह फे साथ श्रीपूल्यजी फो अपने पास बुलाया । श्रपूज्यजी फे तेजस्थी युख-मंटल् को 
देखते ही न्याय कै सथरुद्र ओर अपने प्रताप से समग्र प्थ्ी कौ जोतने बल्ते श्रीश्मलाउदीन सुलतान 
फ पुत्ररलन श्रीहतुबुदीन सुल्तान ने कहा फि “धन शेताम्धर साधुश्रो म दुर्जनो की कही हुई ए 
मो बात नहीं घटती ।'' श्रीपूज्यजी फो दीवानखनि मे भेजते हए, सुलतान ने दीवान साह शो 
कहल्षा भेजा कि "दन श्वेताम्बर साधुं फी इतिकरव्यता, आ चार-व्यवहार आदि को अच्छी 
तरह जांच कर जो भटी शिकायत करने वाले अन्यायी ह, उर दण्ड दिया जाय ।“ 

प्रधान अधिकारी पुरुषों ने भलीमांति न्याय~त्रन्याय की जांच कर, इरफे पारे युपर स्थान 
म छिपे हये द्रमकपुरीयाचाय चैत्यवासी को पकड़ मेँगवाया ओर राजद्वोर पर खडा किया । सरकारी 
प्रधिकारियों ने पूखा फि श्राप अपनी शिकायत को प्रमाणो से सत्यकर सफते हे ? "उत्तर मं कोई 
सन्तोषजनक बात न कहने के कारण, प्रीपूज्यजी के.सामने ही राजद्रं पर॒ खडे हर क्षा हिन्द्‌- 
युसल्लमानों के समच, राजकीय पुरुषों ने उसको लोटी, पूषा, युश्का आदि से जजर देह परनाकर 
नेलखने मँ उल दिया शरीर उसकी बडी बुराई की । सरकारी आदमियां ने श्रीपूज्यजी से कहा क्षि 
“शाप सत्यमाषी है, न्यायी ई ओर सच्चे श्वेताम्बर साधु है । आप बादशाह की भूमि पर खेच्छा 
से विचरे, इस विषय मं आप किसी प्रकार की शङ्क! न करे |" 

यद्यपि बादशाह क ओर से श्रीपूज्यजी फो जने छी इजाजत मिल गई थी, परन्तु दयाल 
स्वभाव वाले शरीपूज्यजी ने सेठ तेनपाल, सा० सेतसिह, टा° अचलसिंह भौर ठा° फेरु आदि शे 
बुलाकर कह। कि दुजेन स्वभाव बाते द्रमकपुरीयाचायं को कैद से दुडाये बिना हम ईश् स्थान 
से ५ नहीं चलंगे । क्योकि श्रीवधेमान स्वामी के शिष्य श्रीधमंदास गणि ने उपदेशमाला म॑ 
पटा भल 


ना ० 
तनम ०७५, 
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जो च॑दणेण बार्ह आलिप्पड्‌ वासिणाइ तच्छेड । 
संथुखइ जावि निदडइ महरिसिणो तत्थ समभावा ॥ 


[ चन्दन, सीचने बालि पुरूष शी युजा को सुगन्धित करता ३ै, रै ही काटने बाल्ते इल्हाड) 
करो भी सुवाधित करता हे । इसी तरह महिं लोगों की स्तुति शओरौर निन्दा करने बले पुरूषो मे समभाव 
रते है । ] 


अन्य शास्म मी रिख है- 


श्रो मिन तृणे स्ेणे स्वर्णे ऽश्मनि मणो मदि । 
मोचते भवे च सवत्र निःस्पहो मुनिपुङ्गवः ॥ 


[ मुनि लोग शत्रु मित्र, घास, स्त्रीबन्द, सुवणं, पत्थर, मशि, मिड़ी का ठेला, मोक्त यर संसार 
इन सव मेँ निस्पृह रहते हुये समान माभ रखते हँ |] 


रस प्रकार शत्र-मित्र मे समभव बसे, तृ, मशि, भिद्धीषे देसे ओर फचन दो एकसा 
पममने वाले, दया ङे सथर श्रीपूल्यजी का दुश्मन को फेदसे ह्ुडने का दद्‌ अभिप्राय जानकर 
परारी ओर शेर सरकारी सभी लोगो ते आश्वयं से अपना माथा धुनते हए पूञ्यश्री की अधिका 
धिक्र प्रशा की । इसके बाद भ्रीपूज्यजी ने तेजपल् आदि श्रषरकं के द्वारा दयाल्ल अधिकारिशं 
को समा-बुखाङर द्रमपुरीयायं को जेल से छुडवाकर उसको अपनी पोपधशाला मे मेजा | तत्प- 
श्चात्‌ अश्वशाला फे अध्यक्त दारा अतीव सम्मानित हुए श्रीपूज्यजी हिन्द्‌-यु्लमान तथा सेड तेजपाल, 
खेतर्िह, सा० ईश्वर, डा० अचललसिंह भ्रक आदि लोगों से अनुगमन किये हए, गुरुतर प्रभावना 
पूवेक संडकराय नाम के स्थान में आये । इस यत्रा मेँ जिनशासन प्रभावक, सकल राजमान्य, सब 
कामों को निमाने मं समथ, भीमालवंश दीपक, सारे संध फ मार को उठने वाले सेठ तेजपाल, 
सा० खेतपिह, सा० ईश्वर आदि श्रावको ने तथा सकलसंघ के अग्रगण्य, उदार चसिधारी, सव 
दिशाश्ों म॑ विख्यात, मंत्रीदलीय वंशभूषण अपने पुत्ररत्न श्रीषत्ष सहित ठ० अचलिंह श्रावक ने 
भ्ीपूज्यजी की अर सारे संघ की बड़ी भारी सहायता शी । इस प्रकार यत्रा मं कहं मास बीतने छ 
बाद चोमासा लग गया । लोगों को विदा करके भरी भ्रचलिंहादि श्रावक खंडसराय मेदी रह 
ओर श्रीपूज्यजी ने भी वहीं चातुर्मास किया । 


सुल्तान कै कहने ते तथा संव के अनुरोध से ^रायामियोगेणं, गणाभियोगेशं' इत्यादि 
सिद्धान्त-वाक्यो का स्मरण करके भावश के महीने मेँ चोमाते के बीचमें ही संष ङे संर्तक ठाङ्र 
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अचलसिह, सा० रुद्रपाल आदि समग्र बागड़देशङे संषको साथ लेकर ब्रीसुपोश्वे, श्रीपां 
श्रीमहीर आदि तीरथकरो की यात्रा कै सिषे मथुरा को प्रस्थान किया मथुरामे श्रीसंषने 
अन्नसत्र, स्वधमिंक-बत्सल्य श्रादि कार्यो से शासन ी बड़ी प्रमावना की । वहां से लोर 
संघ सहित श्रीपूज्यजी ने यो गिनीपुर आकर शेष चतुमा फो खंडासराय मपर क्षिया । दहं 
पर रहते-रहते चातुर्मास मे खर्गीय श्रीजिनचन्द्रष्रिजी मह।राज कै स्तूप की षडे विस्तार सेदो 
वेर यत्रा की। 


६०, चातुर्मास समाप्न होने पर श्रीपूज्यजी ने स्व-शरीर मँ कम्प रोग॒ जनित बाधाकरो 
देखकर, अपने ज्ञन-ध्यान फे बल से अपना अन्तिम समय निकट आया जानकर, अपने हाथ पे 
दित, हिधा संतान बाते, अपनी पाटलद्मी के धरसि करने योग्य, व्याकरण-न्याय -साहित्य- 
अलङ्ार-ज्योतिष अदि शालो फे विचार में चतुर, स्वकीय-परकीय सिद्धान्त समुद्र ओो तेरे मे 
नोव के समान अपने शिष्यरत्न बोचनाचाय इशलकीतिं गणि को पाट पर स्थापित करना तथा 
उसका नामकरण आदि सर्वं शिक्ता-समन्वित एक पत्र लिखकर श्री राजेन्द्र बन्द्राचायं युनि कै पास 
भेजने के लिये विश्वास पत्र-श्रीदेवगुरु घज्ञापालक-ठष्क-प्रीविजयतिह कै हथ म सोपा | चोहान 
कुरुभूषण, शरणागतवत्सल श्री राणा मालदेवजी का अनुरोध पूणं आमंत्रण पाकर श्रीपूज्यजी ने 
मेडतानगर जने लिये विहार किया । मिमं अने बात्तेधामडइना, रोहतक आदि ख्य 
ख्य स्थानों के अ्रवकों की बन्दना स्वीकार करते हए श्री कन्यान यन नगर में कर श्री महीर 
देव को नमस्कार किया | वहो पर श्रीपू्यजी के शरीर मे श्वास ओर कम्पी व्याधि ब गं । 
इसी से स्थानीय चतुर्विध संय के समह मिथ्यादुष्कृत दान देकर, सव प्रकार की शिक्ता से पूणं जेव 
लिखघाकर श्री रजेनद्रचन्द्रा चायं के पास भेजने के क्लिये विश्वासपत्र प्रथतंक श्री जयवल्लभगणि के 
हाथ में दिया | एक महीन तक कन्यानयनीय प्रमुदाय फो संतोष देकर श्रीनरभट आदि नाना 
स्थानों फ लोगो फी बन्दना खीकार करते हए मारवाड के प्रिद्ध नगर मेड ता पहुचे । मेहता मं 
राणा श्रीमालदेव ओर सथदाय की प्राथना से उन लोगो फे संतोष कै लिये चोवीस दिन ठहर कर 
भीपूज्यजी अपने निर्वाण योग्य स्थान सम कर श्रकोशवाणा पहुचे | वँ पर चतुर्ष संघ पे 
खमत-खामण करके सं° १३७६ आपाद सुदि नवमी फो डैट पहर रात गये बाद सैर वषं की उम्र 
मे भ्रीजिनचन्दरघ्रिजी महाराज ने इस विनाशशील पंचभौतिक शरीर को त्याग कर स्वगंमें देव- 
तारो फा आतिथ्य स्वीकार ह्विवा। 


प्रातःकाल हेते ही भ्रीसंधने री वद्धमान स्वामो के निर्वाण समय की पिधि के समान 
अने मंडपिका््ो से सुशोभित बिमान बना उसमे श्रीघरीश्वरनी के शव को रखकर नागरिक 
ञ्रोर राजकीय सगो फे सञुदाय के साथ श्मशान यत्रा महोत्सव भिया | उस अवसर पर बारह 
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प्रकार फे वाजो का निनाद, नाशो की उदाल तथा सधवा महिलां दवार पूर्वाचार्यौ का गुशगान 
आदि कायं करिये गये । उस समय कतिपय विद्वानों ने महराज फे गुणगान फा इस भांति वर्णन 
क्यिा- 
यस्मिन्नस्तमितेऽखिलं चितितलं शोकाङुलब्यादुलं, 
जज्ञे दुम॑दवादिकोशिकढुलं सर्ध॑त्न येनोल्वणम्‌ । 
उ्योतिलं्तणतकंमन्त्रसमयालंकारविद्यासमा, 
दुःशीला वनिता इवात्रभुवने वाञ्छन्ति हा तुच्छताम्‌ ॥ 
पङ्कापहारनिखिल्ते महीतले गार्भिनिर्जरतरलितेः ! । 
विधाय येऽस्तंगताः श्रीस्वर्गये ............. ॥ 
ये तु रीनेपुत्रनिचतवयं सुक्र मा हव्याकुलं (2), 
सद्यस्तत्पथगाभिभिः सहचरैः सोराज्यसोभिच्यकैः। 
स्थास्यामोऽपनयः (¢) कथं वयमिति ज्ञाखेव चिन्तातुरे, 
प्रातः श्रीजिनचन्द्रसूरियुरवः स्वगस्थिता मङ्गलम्‌ ॥ 
भाव्यं भूवलये चयं कलिपतेद्‌भिच्तसेनापते- 
ज्ञत्वा तन्मथनोदताः सुरण॒रु' परष्टुं सखायं निजम्‌ । 
मन्ये नाशिकमन्नधारणयुताभावात्‌ पत्राद्ध्ता ¢), 
राजानो जिनचन्द्रसूरय इति स्वर्गं गता देवतः ॥ 
महाराजश्री की परलोफिक क्रियाय फ विधि पूरक सम्पन्न फिये बाद्‌ मंत्रीश्वर देवराज कै 


पोत्र संती माणकचन्द्र फे पूत्ररत्न मंत्री श्री भू धराज प्राव ने चिता स्थान फी जगह श्रीपूज्यजी की 
चरणपादुका सहित एक सुन्दर स्तूप बनवाया । 


-- कक -- 
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आचायं जिनढुशलसूरि 


६१, चातुर्मा समाप्त होने पर सय तरह शी शिका प्राप श्रीपू्य फे दिये हए पत्र रेख फो जे 
जयवल्लभगणि प॑ं० श्रीराजेन्द्रचन्द्राचायं फे पस भीमपन्नी श्रये | पत्रक आशय को समक 
श्रीराजेन्द्रचन्द्राचायंजी, श्रीजयल्नमगसि आदि-आदि सधु को साथ सेक पाट अये 
पाट में उम समय शुषलमानों के उपद्रव एवं दुभि के कारण स्थिति बड़ी भयानक थी, परन्त॒ 
पने ज्ञान-ष्यान के बल से महोत्सव मेँ अने बाले चतुषिध संघ फ इशल-मंगद का निश्चय करे, 
पने दिवत्‌ गुरुधरी के अदेश पालन को लच्य बिन्दु मानकर भीराजेन््रचन्द्राचायेजी ने सं” 
१२७७ जेठ बदि एकादशी फे दिन इम्भ सत्र मे मूपद स्थापना महोत्सव का निश्चय कधिया | 
चन्द्रङलघर्तंस, श्रीजिनशसन कौ प्रभावनाः कने ये उत, उदारता मे कणं फोभी 
तिरस्छत कने वासे सेठ जाल्हण कै पत्र तेजपाल श्रावक ने अपने भाई शद्रशल्ल की सम्मति पे, 
भ्रीपूज्यों के असुग्रहं से, आचायं णर-स्थाभना महोत्सव क्षा भाट अपने सप लेकर चरो दिशां 
मृयोगिनीपुरः उचापरर, देवगिरि, चिरोड, खम्भात आदि स्थानो त्क केनाना देश, 
नगरों व ग्रामो मे रहने वात्ते भरावको को पाट-महयेत्छव पर धृलनि कफे किष शने अ्ादमियों ॐ 
हाथ ङु'डन पशचिकषयें मेजीं । पत्र द्वारा समाचार पार दुर्भि आदि दी मयानकता की परवाह न 
करके स स्थानों फे भावक होडष्टोड महोत्छव के दिन पारश पहुचे । उद्धुर शीषिजयसिह भी 
भरीपूज्यजी के दिये पाट-स्थापना सम्बन्धि कार्या की रिदा देने बजे षद चिषे को लेकर 
योगिनीपुरसेगटश पहुंचा । सब स्थनोँसे सर पथुदार्योक्ेआ जने बाद अपने प्रतिज्ञा 
कायं फो सफल करने में तत्पर श्रीरजेन्द्रदन्द्राचायं ने श्रीजिनचेदरषरिजी के गच्छं फे श्रधरस्तम्भ, 
सकल-विचा्ों के प्रन मे अद्वितीय श्रीकििकसयुद्र महोपाध्याय, प्रवर्चफ जयबल्नभगणि, 
हैमसेनगणि, वाचनाचायं हेमभूषणगणि आदि तेतोस साधुं शी उपस्थिति में तथा श्रीजयद्वि 
महत्ता, प्रवत्तिनी बुद्धिसमृद्धि गिनी, प्रयतिनी प्रियदशेनः गणिनी आदि २२ साध्वियों रौरं सारे 
स्थानों से आने गले सथुदायों के समक्त श्रीजयवल्नमगणि च्चौर ठा भिजयसिहजी फे हरा प्रप 
स्वर्गीय श्रीपूज्यजी फ दोनों पत्र पकर सुनाये । दिवेगत आसा फे सन्देशो को प्रो दवारा सुनक 
चतुथ संघ नवीन हषं दी तरगों मे हिलोरे लेने लमा । जसे कोई नवीन निधि प्रप्र हये गई हे 
गुरु की आज्ञा परिालन मं दद, सन प्रकार क अतिशयो से शोभित, चरर प्रकार के सष से आघत 
श्रीराजेन््रचन्द्राचायं ने क्चैव्यं कौ शिद्ध से समन्वित श्रीपूज्यनी के पत्र सेत फे अनुसार मतरीश्वर 
राजङल कै प्रदीप, मंत्री जस्त की धमपतिन जयन्तश्री के पुत्र, चालीस वदी उम्र वाले, सवं 
युगप्रवरो के निर्मित शसो के ज्ञाता, बाचनाचायं शरीङकशलकोतिं गसि शो शीशान्तिनाथ देव तथा 
पकल सञुदाया रे समक्त गुजरात फे ङट के स्मनश्री फटश नगर मे युगप्रधान पदी देक 
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उत्सव फे साथ पाट परं स्थापित क्षियो ओर “धू्य श्री निनङ्कशलघ्ररि” नाम रखा तथा समप्रसरण 
दान भी भरिया गया । इशलक्रीतिंगरिजी गणधसें के समान रन्धिधौरी ये । स्थैर्य, पै, गाम्भीर्यं 
श्रादि गुशगणों से उपार्जित उनके यश स्पी कपूर प्रवाम से सारा विश्व सुगन्धित था । उनका यश॒ 
महादेष का हास्य, पूणिमा की रात, चांद शी फिरर, गाय क्त दृध, मोतियों रा हार, वफ, सफेद हाथी 
दापि फे चृशं शी तह खच्छ था । ये रजेन््रचन्द्रषरि के सही थे । नयीन नाख्य रस के अवतार 
थे । नवीन सरस कव्य रचना क दवारा परितो के यश को लूटने षाल्ते थे । ज्ञान-ध्यान कौ अ्रधि- 
कृता पर पएूवाचार्यो से केषी भी तरह कम नद्यं थे । सव विद्याओं के पारङ्गत थे । वाक्‌्वतुयं मे ब्र 
पतिसेभी षिशिष्टये | देशम म्लेच्छों शी प्रानता होने प्र भी हिन्द्‌ राजा श्रेश्िक, सभ्थरति 
कृमारपाल, श्मःदि के समय कौ तरह उत्सव वड़ा चमत्कारी दग्रा  उत्स्वक्षे दिनम सोने दयी 
फड़े बटे गये। अच्ल-वस््रोदि देकर याचको ॐ मनोर्‌ पूरे किये गये गना-वजानः, खेक्ल-तमाशे, 
रग~रंग खूब क्षिय । चारण-भाट -उन्दिजनों ने नर-नई कवितन्यं सुनार अपने साहित्य-ज्ञान छा 
पर्विय दिया । बाहर से ने बाले साधी मष्ट फ त्रतिथि सत्कार अच्छी तरह से पिया गयः | 
दसक्े साथ संध-पूना मी दी गह थी | इष्ठ उत्सवके कायं दो सानन्द समाप्त करके युपप्रवरागम 
भ्रीनिनचन्द्रघरि जी महारज के च्रदेश सूपी सहल परं एक प्रकार से सुवणं कलश चद्धया शवा | 


दस उत्सव मे अपने सथ मनोरथो फो एशे रने बज, उदार चस सेठ ठेजपाल ने चतुर्विध 
संघ फे श्रागन्तुक सभी धावये को धिरोपाव देर सम्मानित किया था। अनेक गच्छो के सो आयं 
प्रर नरो साधुश्रों छो भी वश देकः प्रस दिय) था । सवर वाचनाचार्यो के भी मनोरथ पूरे क्षयि 
थे । इस महोत्सव मे प्रधान सेढ सामल के पुत्र, सधर्मिक-वत्सल, भीमपल्ली समदाय फे शङ्कट 
तुल्य पुरूपधिंह सेड वीरदेष श्रावक; भ्रीमालङ्कसभूषण बांजल पुत्र सेढ राजसिंह, मन्त्रीदरीय राज- 
मान्य-गुरु आज्ञा प्रतिपालक र्कं षिजयसिह, टङ्क जत्रसिह, राङ्क इमरपिह, टार जवनपाल, 
ठङकर पाल्हा रादि मन्तरीदललीय ध्रावश्मं ने साह सुभट के पुत्र मोहन, धनू-ऊंका प्रथुख, जोवािपुर 
फे साह गुशधर आदि, पाटण के साह तिहृण आदि, बीजापुर के टाङ्र पदमिह आदि, आशपल्ली कै 
गोटी सैत्रसिंह आदि ने थर खम्भात कै सथदाय ने भीसंघ-पूजा, साधिक बात्सस्य, भोजनदान 
आदि शुम दयं सम्पादन करके अपने द्रव्य का इदुषयोग क्रिया । उस दिन मा्यारोपरदि नन्दि 
महोत्सव भी क्षिया । इसके अतिरिक्त सारे श्रथ ने श्रीजिनङ्शलद्दरिजी महाराज कै पाडमहोस्सव 
फे उपलक्त मे प्री शांतिनाथ देव के यामे अधिक्‌ रस्साह पूवक आट असह मद्यत्डव सिये | 


६२, इस प्रकर युगप्रधान राज्य को पोर श्रीजिनङुश्चलष्ठरिजी महाराज ने महाभिथ्वाखं इय शत्र 
$ उचाटन कै किये दिग्विजय फी कामना भीमपल्ली जने सिये विहार सिया | वीर्देष श्नाकक 
ने अगु होकर भरषूज्यों का परमेश मदयेत्छव करवाया । महाराज ने प्रथम सतुम मीमपन्नीमं 
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ही किया । इसके बाद सं १३७८ माध सुदि तृतीया के दिन भीमपल्लीके सेठ वीरदेष आदि 
सुदाय ने बलये हुए भरी पाट ण फे श्रावक बृन्द कै सथ सकलजन-मन-को चमत्कारी, दी चा-वृहदीचा, 
माल्लाग्रहण आदि नंदिमहोत्सव पिया । इसर सथ ही सथ स्वधर्मिक्वत्सल्य, श्रीसंघपूजा अदि 
नेक प्रमावनार्दँ भी कीं । उष महोत्सव म श्रीरानेन््रबन्द्राचायं ने मालाग्रह्ण शी । देवपमयुति 
को दीत्ता दी । बाचनाचायं हेमभूषणगणि को अभिषेक (उपाध्याय) पद्‌ दिया । प॑० युनिचन्द्रगणि 
फो याचनाचयं पद प्रद्‌(न क्रिया । उसी वषं अपने प्रतिज्ञात कायं को पूण करने मे प्रवीर श्रीपूज्यनी 
ने श्रपने ज्ञान-ध्यान फे बल से सकलगच्छ के हित सधन में सदेव उद्यत श्रीविवेकसयुद्रोपाध्यायनी 
की चायु समाध्चि जानकर मीमपल्लीसे पार्णकी ओर विहार क्षिया । पट णमे जेठ वदि चतुदश 
फे दिन शरीर में फोईव्याधिन होने परं भी पिवेकसयुद्रोपाध्यायजी को चतुर्विं संघ फे सथ 
मिथ्या दुष्कृत दिवाया ओर अत्यन्त द्धा पूवक अनशन कलाया । ततशवात्‌ श्रीपूज्यजी कै चरण- 
कमलल का ध्यान रते हुये, पंचपरमेष्ठौ नमस्फारष्प महामंत्र का जप फते हुए, अनेक शकार शी 
द्माराधना््रं का अअमूतपान फते हुए पिवेकसथुद्रोपध्यायजी जेठ सुदि द्वितीया के दिन मानों 
देवगुरू-बरहस्यतिं को जीतने फे लिये स्वगं पधार गये । पाटण के राधक-श्न्द ने उनके शव फो 
श्मशान ज्ञे नने कै लिए सुन्दर-एा षिमान बनाकर सव मनुष्यों फे मन मे चमत्छार पेदा कने 
माज्ञा नि्बाण महोत्सव क्षिया । इसके बाद श्रीपूञ्यजी के उपदेश से शीसंव ने षिवेकसथद्रोपाध्यायजी 
की स्मरति के लिए एक स्तुप बनवाया । ्राषाद्‌ सुदि त्रयोदशी ङे दिन धड़ विस्तार से बासक्तेप फिया | 
पिवेकपशुद्रोपध्यायजी ने समाज का बड़ा उपक्रार फिया था । इन्हे ही भ्रीजिनचन्द्रषुरिजी, दिवक्र 
राचाय॑, श्रीराजशेखराचायं, वः० रोजदशेनगणि, वा० स्वराजगणि आदि अनेक युनि-महात्माश्ो 
को अनेक बार श्रीहेमव्याकरण बृहद्घत्ति नामक ग्रथ पद्या था; नो छत्तीस हजार अलुष्टुप शोको म॑ 
है । हमके रतिरिति श्रीन्यायमहातकं आदि समस्त शाखो का अभ्यास भी उक्त पुनियों 
को हन्ने ही करवाया था । इसफे बाद बहां भ्रीषंथकी ओओरसे की गई प्राथेना खीकार कर 
पूर्य श्री जिनङशलष्रिजी महाराज ने दृषरा चतुमांसत भी पट मे क्रिया | 

६३, वहां पर सं १२३७६ म मिगसिर घरि पंचमी के दिन शान्तिनाथ देष के पिधिचेत्य की 
विधिपूषक प्रतिष्ठा फवाईं । इतत प्रतिष्डा महोत्सव मे अनेक प्रान्तों से आक्र अगणित नर-नारी 
सम्मिलित हुए थे । यह उत्पव दस दिन तक मनाया गया था | इसके खच का कुल भार श्री सेढ 
तेजपारजी ने उसया था । सेट के भाई इ्रपाल ने भी इसमे काफी मदद दी थी । ये सेढ तेजपाल 
गुरु ध्रोजिनप्रमोषष्ठरिजी महाराज के छोटे भाई जान्हणजी के पूत्र थे । कई बातों को सेर यह प्रतिष्ठा 
मोत्सथ अभूतपूं था । इसमे अन्न-घन प्रचुर प्रमाण मे बांट गया था। बाहर से अये हुए साधिक 
भाहयो की बड़ी आव्रभगत की गई थी । प्रतिष्ठा म अलयात्रा मशोतव भी देखने दही योग्य हुभा 
था । इसी दिन सेढ तेजपाल आदि श्रषक सखुदाय की ओर से ही शत्र जय नामक तीथं स्थानें 





अचायं जिनङ्कशलघ्रि [ १४६ | 


न मा -~ -~ -~ -------~-------- --नन  -~-- न ~~ ~ "~~ ना भि पान 
क कि ग 1 ~~ [1 ~~~ ~~न (न > ~~ ~~ --- "न न म ति ण ज, 


[वीनि 


धरीच्छषभदेवजी महाराज के मंदिरको नीव डाली गईथौ | उप्ी समय देव ओर गुरा की 
श्मज्ञा पालन में तत्पर साह नपि के पुत्र खीवड भक ने उद्यापन महोत्सव शक्िया था। उस 
महोरव के समय श्रीशान्तिनाथ आदि तीथंङ्यं की शिला, रतन ओर पीतल अदि धातु्रों की 
बनी हुई ३ह सौ प्रतिमाए, दो मूल समवसरण ओर्‌ भरोजिनचन्द्रष्र, जिनरत्नष्ठरि आदि नाना 
अधिष्ठायकों की प्रतिमाए भ्रीपूज्यजी यरा स्थापित को गरं । उस महोत्सव मे भीमपल्ली फे श्रावकं 
मे प्रधान उदार-चसि सांवल नामक सेठ के पत्र वीरदेष नै, श्रीपत्तन, भीमपन्ली, 
आशापल्ली श्रादि नगत के घ्रषकां ने तथा सेढ सहजा के पुत्र स्थिरचन्द्रने ओर 
सेठ धीणाजी के सुपुत्र खेतसिह आदि वहं आये हृ श्वकों ने भ्रीधंघपूना, साधमिक 
वात्सल्य ओर्‌ इन्द्रपद श्रादि मरीत्स्ों की रचना करके शरीजिन-शासन फो प्रभावित क्षिया, 
इसके बाद श्री बीजापुर के भ्रवकों के अनुरोध षे श्रीपूज्यजी भावक सञ्ुदाय के साथ भीजापर 
प्राये । बडी धूमधाम से महाराज का नगर मेँ प्रवेश कराया गया । ब प्र श्रीपूल्यजी ने श्रीवासु- 
पूज्य भगवान के महातीथे को नमस्कार पिया । इसके बाद बीजापुर फे भावक को साथ लेदर श्री- 
पूज्यजी ने तरिष्ठगमफ्‌ नामक्‌ नगर की तरफ विहार फछिया वहां पहुंचने पर शासन के प्रम को 
बदन बले सेड जेस्तलजी के सुपुत्र जगधर ओर लद्मण नाम के दो आ्रवकों ने हना मदुरष्यो के 
साथ गाजे-बाजे से महाराज श्री का नशर प्रवेश काया । इसके पथात्‌ भीपूज्यजी महाराज मंत्रि- ' 
दलीय कल में उत्पन्न, देषगुरु की आज्ञा को मनने वासते, राङ्कर आासपाज्ञ के पुत्र, ठाङ्कर जगतरसिंह 
शादि बीजापुरीय ओौर चिश गमपुरीय श्रवक्ष-च्रन्दके साथ भ्रीञ्ारासशश्रीरतारंगा नामक 
महातीर्थो मे गये । हां पर महाराज फे सदुपदेश से साधिक वात्सल्य, भ्रीसंष पजा, दानशाल्ा चर 
महाध्वजारोपस आदि अनेक कायं किये । वहां से आकर महराज ने तीसरा चोमासा पाटण मे क्षिया । 


सं० १३८० कार्तिक शुक्ला चतुदशी फे दिन पृज्यध्री महराज ने सेढ तेजपाल 
तथा रुद्रषाल्त कौ ओर से शत्रञ्ञय पहाड़ प्र बनये गये भव्य विशास मन्दिरमे स्फटिक भणि शी 
भनी हुई, कपर जेसी धवल, सत्तारस अंगुल प्रमाण बाली आदिनाथ भगान्‌ कौ प्रतिमा को स्थापना 
की । धामिक कार्यो मे सेठ तेजपाल ने बहुत नाम कमायाथा। इनके दादा सेठ यशोधवस् भो 
मारवाड के कल्पघ्च्त कहे जते थे ¦ पहले ही कहा जा चुका है फि सेढनी चन्द्रङुल प्रदीप श्रीजिन- 
प्रमोध्ठरिजी महाराज के छोरे भाई जल्द नामफ़ श्रावक के पुत्र थे) भौजिनङ्कशलष्ठरिजी के पार 
मरत्सव के समय इन्टनि प्रचुर मात्रा म धन खचं करफ बडी कोति पेदा कोथी। इत प्रतिष्ठ 
मत्स मे चार तरफ निमन््रण-पत्र दे देकर सखधमियों को बुललया गया था | सभी अगन्तुक 
लोगों को मधुर मिष्टानन-दान से सन्तुष्ट किया था पर्याप मात्रामें धन वांडा गयाथ।। अनेक 
प्रकोर फे नृत्य-नारक का आयोजन कके लोगों का मनोरंजन किया गयाथा) इस उत्सव मे 
व्यापारी~व्यवहारी, राजा-रंक सभी सम्मिलित हृए थे । ईस अवसर पर श्रीजिनग्रबोधघ्ठरिजी, श्चीजिन- 
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चन्द्रघठरिजी तथा कपदंथक्त, सेत्रपाल, अभ्थिका श्रादि की प्रतिमा मी स्थापित की गई थी! 
इसके साथ ही शत्रज्ञय पहाड़ के उक्वशिखर पर अने हुए उप विशाल मन्दिर के योग्य ही उक्ष पर 
ध्वजदंड सगया गया थो | उम महोत्छव म॑ घाह पीनजी के पुत्र खेतपिह आदि सुधावकों ने इन्द्र 
पद, श्रीयुगादिदेष इुखोद्पाटन, मालग्महस शादि विषिध धामिंक क्था म खचं करके अपने धन 
को सफल क्षिया । इसके वाद मागंशीषं ष्णा प्रष्ठी के दिन मालांरोपश, सम्यक्त्वारोपण, सामापिका- 
रोपण परिग्रह परिपाए आदि नन्दि महामहोत्सव भी षड़ विस्तार से किया गया) 


६४, इये वाद विक्रम सं” १३८० मेँ धीमालङ्कलोत्पन्न, गंगा प्रवाह की तरह निमल श्रंतःकरण 
बाले, श्रीजिनशासन को दिपने मे प्रवीर, श्रीफएलवद्धिका महातीथे की विस्तार से यात्रा करने घलि, 
मारतविख्यात-दानी-महामाभ्यशाली, दिनी निवापी प्रसिद्ध सेठ भीहड्जी के पत्र सुश्चादक सेढ रयपति 
ने दिल्लीपति बादशाह गयासुहीन तुगलक के दरवार मे प्रतिष्ठा प्राप्न अपने पूत्र धमंधिंह कै दारा 
प्रधान मत्रीश्री नेव साह की सहायता से इस आशय का एफ शाही -फर्मान निकरवाया फ 
“श्रीजिनङगलयरिजी महाराज की अध्यत्तता में सेढ रयपति श्रवक का संघ भ्रीशत्रञ्जय, गिरना 
आदि तीथेयात्रा के निमित्त जहां-जदां नाय, वहां २ इसे सभी प्रांतीय सरकारे अवश्यक मदद दे ओर 
संघ की यात्रा मे बाधा पहुचाने बाले सौग को दण्ड दिया जाय । यह एमन समी अमीर -उमरावेों 
फो श्रये देने बाला था । उसके पश्चात्‌ सेढ ने शत्रज्जय-गिरिनार आदि महातीर्थो की यात्रा करने 
क हेतु अपने आआादमियों को भेजकर महाराज से प्राथेना की | 


महाराज ने सेठ कै संदेश को सुन अच्छी तरह सोच सममकर तीथंयत्रा फा आदेश दे 
दिया । पूज्यश्री फे आदेश को सुनकर सेढ रयपति बहुत प्रसन्न इए ओर अपने पुत्र धम्धिह, 
मानसिह, शिषराज, अभयचन्द्र के पोत्र भीष्म श्रावक ऊ भ्राता सेठ जवरणपाल आदि श्रावक-धन्द कै 
साथ सलाह करक पूज्यजी की धन्ना ॐ अनुसार दिन्ली निवापी भ्रवकषो मे यख्य म॑त्रीदलीयङ्कलोत्यन्न 
सेड जवणपाल, गुरुमक्त श्रीमाली भोजाजी, साह छीतम, ठ० फेरु तथा धाम नां प्राम निवासीसा० स्पा, 
सा० बीजा, सा० पचउली, सेठ ्ेमंधर; इसी प्रकारललु णी ष डो चराम के निवापी श्रावको को इट करके 
पनीर दिल्ली के समीपएवसतीं अन्य ग्रामवासियों को बुलाकर दिल्ली से विदादहोने फे समय का उत्सव 
मनाया । अपने पुत्र ष्ठिवयं धमसिह फे प्रयत्न से शादी सड़क से एक जुलूप्र निकाला गया! 
अनेक ८ बारह ) प्रकोर के बाजे बजाये गये, षिददाबलिरये गाई गर । रासड़े दिये गये। नगर रमणियां 
ने मांगलिक गीत गये । दुःलो-भूखे ज्लोगों को दान दिया गया । सरकारी ओओदमियो को सुवणं 
भूषण, शल-दुशाले तथा घोडे इनाम स्वरूप दिये गये । प्रथम वेश षदि सप्तमौ के दिन नवीन 
निमित प्राषाद फे सदृश देवालय को साथ लेकर बडे अरोह-पमारोह के साथ समस्त श्रीसंष ने 
दिल्ली से प्रस्थान शिया । यत्रा दे प्रथम दिनि से श्री सेढ र्यपतिजी की योरसे अन्रक्तत्र खोल्ला गया; 
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यि 


जिम कोई भी व्यक्ति मनोर्शाछित मोजन पा सकता था दिल्ली से चलकर श्रीस्ंघ कन्या नयन 
नामक नमर मे पंचा । वहां पर युगप्रघानं ध्री जिनदत्तश्वरिजी महाराज से प्रतिष्टित श्रीमहवीर' 
तीरथेरोज का अर्चन-बन्दन किया गवा अर जेनेतर लोभो फे हृदयो मे सम्यक्ल-श्रद्धा पेदा करने 
बाली महन्‌ शान प्रमा्रना की गहं । वहां से पेट पूजा, सेठ पवा, चेद राजा, सेठ रातू, टा 
देपाज्ञ, सेट कालू, सेठ पून! आदि श्रावको को तथा श्राशिका नगरी कै सेट देदा आदि भावक 
सुदाय को साथ लेक संघ श्रगे को चला । इमे प्श्ात्‌ हर एक गावं र नगरे में धमं की 
प्रभावनां करता ह्या सारा संघ नरभट नगर मेँ पहुंचा । य्ह पर भरीजिनदत्तश्ररिजी मदोराज से 
प्रतिष्ठित भरीनवफणा पाश्वनाथजी को नमस्कार किया । वहाँ से साह मीमा, सा. देवराज आदि 
अच्छे-अच्छे भावक लोग संघके साथहोलिये। इसकेवाद खाट, नवहा, मू भन्‌ आदि 
गों ब नगसे ॐ रहने बे सा, गोपाल, सरा कान्द आदि भ्रोक्क लोग मी संप फे साथ चल पड़ । 
तत्पश्चात्‌ जिनशासन की प्रभघनां कने बाजे सेट रयपतिजी सारे संघ को साथे हए फलदी 
८ मारवाड़ ) पहंचे । वहाँ पर श्रीपाश्वनाथदेष शी यात्रा के निमिच बड़ा भारौ उत्सव मनाय गया | 
उस संघ मं सम्मिलित होने कफे सिये संघपति कीशओोरसरे यनेक प्रापोंव नगरोके ङम पत्र 
मेज भये थे | ओने वाहो मे कतिपय शुख्य-युख्य सज्ञनों क नामां को यहां उन्रेख क्रिया जाता 
हे | सेट हरिपाल के पुत्र भोपाल, पापतीर के पुत्र नन्दन, देमल के पुत्र कडा, पूरणं चन्द्र के पुत्र 
प्रभावशाली हरिपाल्ि, पेथड़, बाहड, लाखश, सींचौ, समल, तथो कीकर आदि उ चा पुरी निवासी, 
वस्तुपाल् देवराजपुरं ॐ, क्यास्तपुर आदि के मोहनदास सादि, मरुोट कै ताण अदि समग्र किध 
के अनेक प्रम-नगरो क संव तथा हखमभिश्धदि नागोर प्रमुख फे अनेकं सञुदाय तथा मेडता कै 
श्ंशो मादि एवं कोघयाणा के मंत्री कैल्हा यदि भावक सथुदायां के सुडके ञुड इस संषमं 
शामिल हुए । वहां से चलकर मागं मे गुड दहा निवापी भक्क पा, मेलू दि सघुदाय को सौध 
जेकर सारा संष जालौर पहुवा ) वहां पर नम्र प्रवेश कै समय सरकारी यर गैर सरकारी समी 
लोभो ने संव का स्वागत क्षिया | वहां प्र विपक्चियों के हदय भ कील की तरह चुभने बाली चैत्य 
परिपाटी आदि महती प्रमावना श्रीसंघ ने फी । वहां से सोह महिराज श्रीर्‌ कोरन्टक गाव फै रहने बाले 


गंगा आदि भावक लोग भी संव के साय तीथयात्रा कै किये चल पडे । इसे पथात्‌ संघ ने 
भ्रीमाल्न नगरमे भ्रीशांतिनाथजी कीद्यीर भीमपल्ली एवंबायड्‌ गाव मं शेष समरोह फे 
साथ श्रीमहावोरदेव कौ अर्चापूजा छी । वहां से चलकर सार संघ ज्येष्ठ घदि चतुदंशी फे दिन 
गुजरात के प्रधान नगरपाटश में पर्हुचा। यह स्थान परु्ल्लमारना से मर पूर था, महारजाधिहज 
फी सेना डी तरह विशाल संष योग्य स्थान मँ उतरा । बाद मं संषपति सेठ रयपति एवं महणसिई 
आदि अनेक ग्रामो से ये हृए लोमों ने सनागं मे 4शित महाराजधिरान दशाणंमद्र की तरह 
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न 


भद्ध के साथ स्थावर तीथं प्रीर्शातिनाथ ब जंगमतीथरूप युगप्रधान श्रीनिनङ्शलघ्रिजौ महाराज पै 
चरणो म षिधिपूर्वक बन्दना की । श्रीरशातिनाथ भगवान्‌ के चेत्य मे संष ने अहाई मदोरसव क्षिया । 
इषे बाद श्रीसंषनेपाटश के तमाम मन्दि में षडे पिस्तार के साथ चेत्यपरिपीटी की | इष 
समय के उत्वे को देखकर समी लोग आश्चयं चकित हो रहै थे रोर अन्य धमी भी य॒क्तवंट से 
प्रशा कररहेथे जोषि सम्यक्त्व प्राप्ति का सौषन था] 
६५, इसके बाद्‌ सकल संघ फे भट तुल्य सेठ रयपति एवं समग्र संघ के भार को निमाने 
म प्रीण साह महश्िंह, गोप॑ल, जशणपाल, कालू , हरिपाल रादि देशन्तरीय श्रावक सुदाय ने 
ओररपचन निषासी साघुशाज जान्हण के कुल फे दीपक, मौचायं जिनङुश््वरिजी म. के पद 
स्थापनोरसवादि अनेक पुण्यकार्यो को फरने वाले तेजपाल एवं शरीमालङ्धलभूषण छज्जल के इतत 
मँ परकटमणि तुल्य सेढ रपति फे संघ के पृषठर्तक पदधारक रजिह, श्रीपति के पुत्र डुस्चन्द्र 
तथां धीणजी के पुत्र सेढ गोल आदि हम्मीरपुर तथा पाटण नि्रासी अुख्य भावक्षो ने 
धम चक्रिं भरौजिनङ्कशत्तद्रर्जी महाराज से विज्ञपि को कि ९हे स्वामिन ! यपि वषा ऋतु निकट 
भाग ह । फिर भी समस्त भीसंष के-उपर महान्‌ कृषा कर फे अनेको उपद्रोदि मदापुम्ं फे 
बल वाले एवं दुष्ट सखमावी एक्िकाल कृत अनेको अपचयो से संष फी र्या कने के ससिये रोप 
प्रसन्न होर तीर्थं की प्रिय यत्रा मे संष के पराथ पधारिये डिषसे संव फे मनोरथ पूणं हो । ह 
प्रोर संष समस्त को षिज्ञपनि को सुनकर दाक्तिणयता के सथुद्र श्रीश्चयेषुहसितिद्ठरि, भीषजस्वामी 
भरीश्रभयदेषद्ठरि, नीतरिनदन्तष्ठरि आदि अनेको युग प्रधोनायार्यो के चरित्र तस्य चोछि से जिन्न 
विश कीतिं उपाजन की है रेमे आ० श्रीजिनङशलघरिओ महीराज ने वश्यङादि शास्त्रकार 
का कथन ध्यान मं रखकर संव को स्वीकृति दी । इहा भो है 
“जो अवमन्नइ संघं, पवो थोवं पि माणमयलित्तो । 
सो अप्पाणं बोल्‌, दुक्वमहासागरे भीमे ॥ १॥". 
[जो पापी मदुष्य मान-मद म लि्च दयो श्रीसंथ का थोडा भी अनादर करता है, ह 
अपनी भ्राता फो मयंक! दुःख के समुद्र म इबतौ हे । ] 
“सिरिसिमणसंघञ्मासा-यणञओओ पाविंति जं दुहं जीवा । 
तं साहिडं समत्थो जइ परि भयं जणो होड ॥२॥ > 
[ श्री श्रमण संघ कौ अवज्ञा-अशातना से नानो प्रकार फे जिन दुःखो को जीव पते ई। 
उनो कहने मे वही समथं हे सकता है जो संपू ञानी केवली हो । 
तित्थपणामं कां, करेइ साहारणेण सह्‌ णं । 
सव्वेपि सन्नीणं, नोयणनीहारिण भयव ॥ ३ ॥ 





श्माचायं जिनङ्शलष्वरि [ १४३1 


[ योजनो तश दृष्टि से देखने फी श्रपूे शक्ति रखने शले भगवान्‌ ने साधारण शब्दं भे 
सभी सम्बन्धी प्रारियोँ को यह आज्ञा दी है कि सदा सवेदा तीथं (संव) को प्रणम करो] 


तप्पुव्विया अरहया प्ूइयपरूयां य विणयकम्मं च । 
कयकिच्चाऽपि जह कह कहेडइ नमए तहा तित्थं ॥ 


[ कृतस्य एवं जगरपूज्य अरिहन्तों ने भीसंघ फे सामने विनय क्षिया ओर इसकी पूजा की 
ह । मगवान्‌ ने जगह-जगह “नमए तहा तित्थं" अर्थात्‌ इसलिये तीथं को नमस्कार है । एेसा बार- 
बार कदा हे | इस कथन को अन्यथा कौन कर सकता है । ] 


“भयः संसारनिरासलालसमतिमुक्त्यर्थमुत्तिष्ठते, 

यं तीथं कथयन्ति पावनतया येनास्ति नान्यः समः । 

यस्मे तीथपतिनमस्यति सतां यस्माच्छुभं जायते, 

सप्रतिय॑स्य परा वसन्ति च गुणा यस्मिन्‌ स संघोऽच्यंताम्‌ ॥ 


[जो संध संसार के जंजाल्ल को हटाकर युक्ति के लिये चेष्टा करता है, विद्वान्‌ लोग॒जिसशो 
पवित्र तीथं कहते दँ । जिसके समान दूसरा कोई भी नदीं है । जिसको भगवान तीर्थङ्कर भी नम- 
स्कार करते हँ । जिपसे सत्पुरषों को शम की प्रचि होती है । जिसमे अपू स्फुतिं ३, जिसके गुश 
उ्ृष्ट है, उस संघ की पूजा करो । ¡ 


लव्मीस्तं स्वयमभ्युपेति रभसात्‌ कीर्तिस्तमालिङ्गति, 
प्रीतिस्तं भजते मतिः प्रयतते तं लच्धुमुत्कण्टया । 
स्वःश्नीस्तं परिरब्धुमिच्छति सुहूमु क्िस्तमालोकते, 
यः संघं युणसंघकेलिसदनं श्रेयोरुचिः सेवते ॥ 


[ कल्याणाभिलाषी जो मदुष्य तन, मन, धन से संघ की सेवा करता है, लदमी खयं उसके 
पास चलती आती है । कीतिं शोघतासे उस पर्ष का आलिगन करती है । सप को उपमे तरेम 
करने लगते ह । बुद्धि बेचारी भड़े चाव से उस परुष फो पने फी कोशिश करती हे । स्वर्गीय लद्मी 
उस पूरुष से लगन करना चाहती ई ! क्ति उसकी प्रतीका करती रहती है । 1] 
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इत्यादि व्यासे विदितहोताहैकि श्रीसंव तीथेङकयोकेभीमान्यहैःतो रिरि हम जैषों 
क्रीतो शत ही क्यो ? श्रीनिनङ्शलप्ररिजी महाराज ने अपने मन मं विचार कर आमन्तं चातुमास्‌ 
की भी परवाह न करके ओर श्रीसंघ छ प्रधल श्ग्रह जानकर उ्येष्ठ सुदि ष्टी के दिन शुम सुहत 
रै एमे गुरू शीडिनचद्रहरिजी पहागज फा ध्यान कते हुए मानों कलिगज को जीतने कै लिये 
शर श्रप्ना कायं सिद्ध करने कै लिये गाज-बाजे कै याथ, इडे राट~वारं सै सरे दक्ल-रल को 
लेकर तीथं-यात्रा को चले ! इय यत्रा में महाराज के साथ सेका करने के लिये सतेरह सधु नौर 
जयधि महत्तरां, पणयसुन्दरी गिनी आदि उन्नीम साधिं थी | इ यात्रा मं चतुषिधि संष 
तेना थी ओर सेढ रथपतिजी सेनानायक थे तथा सेट राजयिह सेनानायक के पृष्टरक्तक थे | पराह 
महशसिह, साह जवणपाल, चाह मोजा, राई काला, टार शेरू, डा० देपल, भ षी गोपाल, साधुराज 
तेजपाल, हरिपाल, सा० मोहण, सा० गोपल आदि महर्धिक श्रावक करोम इम सेनामे महारथी 
प्रबल योद्धा थे । इनके साथ णँवसो गड्‌, सौ षोड़दठथा अगशिति प्ादेये, षोद्धं पर भसे 
हए नगाड, टोल, मार, बजे बरजाये जा रहे थं ¦ खान~पन क लिये मोजनालय खोल दिया 
गया था | चलती हई संष-सेना की धि सेथ्षेगसा स्हाथा | शीघ्र दही दीका सेने बले 
चुलरकों फा बहुमूल्य मोजन, चस्ते दिये जा रहे थे ¦ मागं म आने वाजे प्रत्येक नगर व ग्राममें 
हिन्द, षुपलमान आदि समी जाति के कग धीसंव करा आद्र-मम्मान्‌ करतेथे भ्रीसंवने शंखेश्वर 
नामक नगर मे पहुंच कर, श्रीपाश्च नाथ भगवान को नमस्फार कर ध्वजारोपणादि कर्यो से धम 
प्रभावनः कक अगे का मागं लिया क्रमसेदण्डकारण्यङे समान वालाक प्रान्तफो पार करके 
पंथ धुरिलिम नवगो की सहायता से विना किसी विद्न-याधाके शत्रंजय पहाड़ की तलहटी मे पहुंच । 





कि 


वहां प्र श्रीपाश्वनाथ भगवान्‌ कै दशन कफे अष वदि छठ फे दिन सकल तीर्थो मे 
रथान, व्वातिशर्यो कै निधान, श्रीशत्रञ्जय प्रथत के अलंकार श्रीकरषमदेव भगवान्‌ की संव सहित 
श्रीपूज्यजी ने श्रपने बनाये हुए अलंकार पूरं खन्दर~स्तोत्रां से स्तुति कौ । सी-पुत्रा सहित संधपति 
रयपति भ्राव्क ने सषपे पिले सोने श भरहर से नर्वागी पूजा सी | इसी प्रकार अत्य धनी-मानी 
्रावक्यनेभी रुपये ष्टरंक्ीसेनवश्ज्खोकी पूञाकी। उस दिन भगवान्‌ युगादिदेष कं समच 
देवभद्र मोर यशोभद्र नामक चुघ्को की दीका का परोरसव वड्‌ आडम्बर से किया गया। 


हसे बाद जिनशासन फी प्रभावना कने मेँ प्रगीण, भ्रीदेवगु फी श्ाज्ञा-पालन म॑ तत्पर 
भ्रीरथपति सेठ कै संध के पृष्टरक्तफ, निरन्तर अनदान करने से यश को उपारमत करने बो 
चतुर्धिष बुद्धि के अतिशय से महाराजा श्रेणिक के मन्त्री ्चभयङ्कमार के समान, कादियावाड नरेश 
मरीपालदेव दी देहान्तरसमान, संकाय संचालन मँ दत, प्रभावी सेठ मोखदेष के कनिष्ठ 
भ्राता सहित, श्रीमालङलभूषण सेठ छज्ञल फे वंश मे दीपक के समान सेड राजसिह ध्रव 
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ने श्राषाद्‌ वदि स्वमी अर अष्टमी के दिन जलयघ्ा-निमांशस-पूवंक श्रीच्षमदेष भगवान कै 
मन्दिर मे श्रीनेमिनाथ आदि अनेक मृति का प्रविष्डा महोत्छञ ममग्र-लन्धि-निधान जंगम रग 
प्रधान भरोटिनक्घश्लवरिजी महाराज करे हाथ तै करवाया | उत्सव मं दरह प्रक ङे बोजे यज्वाये 
मय | समस्त स्वधिया की वदीसेश ङी गहं! मप्रस्ते प्राणियों का मिष्टाज-गरन देकः सन्तुष्ट 
किया गया । स्वणे-पस्र-भृपण-पोड़े शमादि वटि गये । इस अवयः पर श्रीजिनपतिष्र, श्रीलिने- 
शरद्रि आदि शुसूर्तियो की प्रतिष्ठा की गहं थी | लोगो को कहना है ‰ अपने शिष्य की लब्धि 
से प्रपन्न दाकर श्रीजिनदच्श्रिजी महाराजम स्वगं से इस महोत्मव शो दखने आयेये) उफी 
दिन से सेठ जान्हश्‌ के इल में दीपक के पमान, धमं कर्यो से महावीर स्वामी कै घरावक आनन्द्‌- 
कामदेवादिक का अयुशटरण कने बाले, दान्‌ से याचक का मनोस्थ पूरा करने ग्रजे सेट तेजपाल् 
ने श्रपने टोटे माई शदरपाल के सथ पत्तन भँ प्रतिष्टित मृल्लनायकं युगादिदेव भगान्‌ की 
प्रतिमा ॐ किये संघ द्यी मम्मति मे बनवाये गये मन्दिरकी प्रतिष्ठा ओर मृचिंके माथ स्वर 
शृष्चलामय हाथो बाली अभवि मृत्तिक प्रहिष्डा ङी | नाना स्थानों से ये हए श्रे ग्यपनि मादि 
भावक संघ के म॒म सुपण, भूषर, स्र, रेश॒भो बसर आदि उपयुक्त वन्तु 5 मन्दिर क 
बनवाने बात्ते करोगरस ॐ सम्मान किया ¦ वजम्बामी श श्रनुकण कने बाहे श्रीपूञ्यजी फे हाथ 
से नवी के दिन उक्त दायं सम्पादन किया गयाथा | वहीं परं युगोदिदेवके मग्दिरि म माल 
गेपण, सम्यक्त्वधार्ण, शरिग्रह परिमि, मामायिक-वत धरण श्यो नदि महोत्पव्‌ मी क्ियि गष! 
वहां पर सुहकीत्िगसि को व्राचनाचाये पद्‌ प्रदान्‌ छ्िया गया ओर हजारो भविक त्रां 
ने नंारोपण क्षिया योर उयो हिन नये नापे इए प्रन्दिर पर च्वजरोहत क! कयं भी विस्तार 
से पिया | इस प्रका शत्रञ्जय पहाड़ पर द दिन तक डी चहल-पहल र्दी: भरीगारकृल में 
उलन्न होने वाके, श्रीहरे चैट के वंश दी कीतिं पलामे बाले रयपति, महणविह, वेजपाल, रःजमिहं 
शरदि संघ के शरधान-प्रधान श्रां ने मल्ल मन्दिर ओर यपने मन्दिर मे अनेक पूजये पवद 
ताना प्रकार फे रेशमी वस्र भगवान्‌ के भट चद्राये | मन्दिर एर धनदण्ड कौ आरोपण किया | 
सुवणं, भन्न, बसर कै दान से याचक्छ गं क्रो सन्तुष्ट किया । श्रीसंध के दिल्ली से प्रस्थान करने 
समय से अय सक किये जने बाते धिषिध ष्तुश्रों के दान से कल्पव् को भी लज्जित दोना पड़ा है | 
इस अपर प उचापुरौ निश्रपो रोहंड (१ रोदड गो०) हमल के पुत्र कड्या श्रावक ने जिनशादछन्‌ 
प्रभाव अपने भतीने हरपल ॐ यथ दो हजार छः सो चोहचर रुपयों मेँ हन्दरेणद प्राप किया भौर 
सेढ धीणाजी फे पुत्र गोपल ने छः सौ सपय म मन्त्रीपद ग्रहण स्या । इसी प्रष्ठर अन्य भ्रवक- 
धराविक्ाञ्चों ने ईन्द्रपसिर योग्य अन्य पदं को ग्रहण किया । प्रपिष्ठा, उदयापन, इन्द्रपद महोत्सव, 
कृलशसर्डनादि दरा ऋषमदेव भगवान्‌ के भण्डार मे पचास हजार स्प्यो का संग्रह हया ! 
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६६, इसके बोद्‌ भरीजिवङुशलष्रिजो महाराज सारे संघ फो साथ सेकर पुनः पहाड़ द्वी 
तलहटी मे अगये ¦ यद्यपि वषं ऋतु निष्ट आगई थी, उवड़-खवड मागं म लेस का भय था। 
काठियावाड्‌ की जमीन पथरीली थी; तथापि वहां से लौटते समय मागमे श्िसी प्रकार की विघ्त- 
वाधा उपस्थित नहीं हुई थी । यह मेषक्ुमरदेध की कृपा का प्रभाव है ¦ संव के प्रधान सेढ 
ग्यपतिजी क प्रभाव भौ बड़ी मदद परहुवा रहा थो, उनके प्रभव मे च्राकरं उपद्रधकारी अने 
म्लेच्छ मागं मेँ अनुगामी एष अन्ञाकारी बन गये ये । चतुरबिध-संधरूपी सेना को सथ किये हए 
धमं चक्रवती रोपूज्यजी महाराज पाट ण आदि नगरों के राजार्गो फी तरह उशत मागं मे चलते 
हुए सुखपूक सौरा देश फे अलङ्कार भूत खं गार ग द पहुचे ) वहां पर सरकारी, गैर सरक्षरी 
सभौ लोगों ने सम्युख आक्र संघ का सम्मान किया चौर गिरनार पहाड़ की तलहदी मे संष 
क। डर! लगवाया । 


वहां पर खपक्तीय -परपचीय लोगो के चित्त मेँ चमत्कार उत्पन्न करने वासी चैत्य परिपादी 
को संध फे साथ विधिपूर्वं सम्पन्न करके पू्यभ्री ने आपाद की चतुर्दशी के दिन आबाल-त्ह्मचारी, 
राञ्य एवं राजीमती का परित्याग करने बले, श्रीरञ्जयन्ताचल महातीर्थं के अलङ्कारभूत श्रीनेमिनाथ 
सामो को अपने नये बनाये हुए स्तुति-स्तो्रौ से नमस्कार किया । सथ फे अध्यत्त रयपति आदि 
प्रुष भावक ने शत्रञ्जय तीथं की तरह यहां भी सुरणं कौ अहये यर खशणं-टेां से नवांगी पूजा की 
अर उपी दिन मंगलपुर का रहने बाला, उद्र चखि, प्रमवरी सेट जगतपिह का पत्र जयता भव्रक 
भी अनेक अभिग्रह लेकर बन्दना करने फो हां आया । खंग।र ग द निवासी, सम्प्तिशाली रीहड 
भांरण, रीहड़ रत्नपुत्र॒ मोखा आदि भावक-घ्राविकाों ने सम्यक्खधारण, समापिका- 
रोपण, परिग्रह परिमाण आदि नंदि महोत्सव किया ओर सेठ रथपति आदि संघ फे प्रमुख भरोवश्नं 
ने शदज्जय महातीथं की तरह यकं भी चार दिन तक बड़े भक्ति भो से महापूजा, ध्वजरोपणादि 
महोत्सव भ्यां । हमीरपुर फे रहने बले सेढ धीणाजी के पुत्र गोसल शरक ने २४७६ स्पये 
भेट चद़ाकर इन्द्रपद ग्रहण शिया ओर काला श्रावक के पुत्र बीजा भ्रव्क ने श्राड सौ शुद्र अर्पण 
करफे मन्त्री पद्‌ लिया । सारी संख्या मिलाकर श्र नेमिनाथदेध फे मंडार मे चालीस हजार रुपये 
जमा हुए । 


पहाड़ पर पूजा समाप्त करके संघ के साथ धीपूज्यजी ततषटी मे अये । वहां पर नाना प्रकार 
कै धोमिंक उत्पवों के कने से प्रबल प्रचंड कलिकाल छौ जड़ उखडने मे तत्र श्रपने स्वामी 
भ्ीपूज्यनी को देखकर, अपने दानातिशय से चितामणी-कामपेनु-कल्यवृ्त को भी मात करने बाले, 
परमयशस्ती, समस्त श्रावक इन्द्‌ शिरोमणिभूत रथपति सेठ ने महणसिह अदि अपने पूत्रो के साथ 
्रीपूज्यजौ को रीतिं फेलाने फे लिये तीन दिन तङ बरार रात-दिन विविध प्रशारं के सर्खभूषण, 
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बरिया से बहियो रेशमी बखादि उत्तमोत्तम वस्तुओं का दान देर समग्र सौरा देश प्र रहने बल्ले 
अगणित याचका को सन्तुष्ट श्रिया । राजर्विह, हरिपाह, तेजपाल आदि अन्य श्रविकांनेभी 
यथेच्ला मिष्टन्न-पानादि प्रदान कर याचक षगं को दित किया । 


६७, अपने संकल्पितं कायं का बिधि पूरक संपादनं कने बाले, युगप्रवरागम भ्रीजिनचन्द्र- 
धरिजी तथा अभिका आदि देवी-देवता की सहायता से युक्त, व्याकरण, न्याय, साहित्य, 
लकार, नाटक, ज्योतिष, मत्र, तत्र ओर छन्द शाख के परम ज्ञाता, तुरगपद, कोष्टक-पूरण 
मादि शब्दालंकार ओओ जटिल समस्या-पूततियां से बड़े-वड़ं विह्यानों का मनोरंजन रने बाले, 
निधेन-त्रसहाय-दीन-हीन मरी को धन प्राम्ति का उपाय बतनि से चन्द्रज्योत्सना समान उञ्ञ्वज्ल 
कीति ॐ। उपाजन करने बले, गुरो मे चक्रथती के समान युगप्रधान भ्रीजिनङ्शलघ्चरिजी महाराज 
इस प्रकार तीथे-यात्रा से अपने जन्भ को सफल बनाकर भ्रावण॒ शकला त्रयोदशी कै दिन निर्धिघ्नता 
पू्ंक संय फे साथ गुजरात के प्रधान नगर पट नगरमे आ पहुचे | इस संष मे संधपति 
प्री रयपति अदि धनी-मानी धावक ने अनेक प्रकार के अभिग्रह लिये । शासनदेव की कपास 
सभी के अभिग्रह पूणं हुए । वषा ऋतु आ जने के कारण अति सुगमता से दुर्गम सौरष्टरदेश को 
राजमागं की भांति तयकरकै संव पाटश पहुंचा) मागमे स्थान स्थानपर सवदा बड़ा 
सम्मान हु्रा | ध्रीषूज्यजी सहित सारा संघ १५ दिन पाट्ण के बाहर वगीचे म खहरा। 


इसके बाद भदवा वदि एकादशी के दिन सोचे हुए काम को षिद्ध करने मे समर्थं श्रे ° रयपति, 
महण््रिह, तेजपाल ओर राजसिंह आदि भावकं के प्रयत्न से ध्रीपूज्यजी का पाटण प्रवेश रामके 
योध्या प्रवेश को तरह अभूतपूवे हु्रा । इस प्रवेश महोत्सव मे देश-देशान्तयें से ्राने बाला 
समस्त भ्रावक चन्द सम्मिलित था, धसी प्रकार स्वपकतीय तथा परषक्तीय समी स्थानीय महाजन 
लोगों ने ईइसमं योगदान दिया था ¦ दान दिये गे; गान-बाच, खेलल-तमाशे श्ये गये । धो 
छी पढ पर ककर नगारे ब्रजये गये । यह उत्सव राजा-प्रजा सभी के चित्तो में चमत्कार पैदा 
करने पला हुमा । इसे दुर्जनो कै हयम उद्ग हुश्रा ओर सजनो के हदय मे अमो । 
अधिक क्या करट यह उत्पव समर तरह से वशंनातीत हुता । 

६८, इपके बाद सेड रयपतिजी ने द्सरी पार पाट श फ याचनं रो सन्तुष्ट करके श्रीपूज्यजी के 
चरण~रज को मस्तक पर धारण कर, उनकी अज्ञ से सकल संध साथ दिली जने के ज्लिये प्रस्थान 
दिया । स्थान~स्थान प्रं प्रभावना कत्ता इश्ा प्रीपंय युगप्रवहगम भ्रीनजिनचन्दरहरिजो महाराज 
की नि्वांण भूमि “धीकोशवाणा' नाम नगर मे पहुंचा । 


वह पर श्रीजिनचन्दरधरिजी महारज के स्तूप पर ध्वजा चद़ई ओर महापूजा करके बड़ा 
ठत्सव मनाया । मिष्टान्न -शरितरश भ्र कनक-तुरगादि दाव से जिनशाघन्‌ को प्रमाबिद 





[ १५८] खरतरगच्छ काः इतिहाष 
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क्षिया । फिर वहां से चलकर एलोदी पहुचे । वरदो ए षसत्रादि दान-सम्मान से सम्मानित क 
देश-देशान्तरों से थाकरर रष मे सम्मिर्ति होने बाले भावक्षों फो अपने-अपने पसे की ओर पिदा 
किया । इसके बाद सेठ रयपतिजी जि मागं से अये थे, उती मागंसे होकर कार्तिक षदि चतु 
कै दिन यवनो की राजधानी दिह्नी परहचे । रौजक्रीय प्रतिष्ठा पाये हर सेढजी के सुपुत्र साधु राजिह 
ने निर्गमन महोत्सव से भी अधिक प्रवेश महोत्सथ इरवाया | 


६६, इसके बाद शक्रम संवत्‌ १३८१ वेशा वदि पंचमी के दिन श्रीपूज्य जिनकशल- 
धरिजी महाराज ने पाट ण नगर मं एक बड़ा भारी विराट्‌ प्रतिष्डा-पोत्सष करवाया । यह उत्व 
शांतिनाथ भगवान्‌ के विधिचेत्य मं सम्पन्न किया गया था । इस सम्मिलित होने बाले अनेक प्रों 
से श्रये हुए शुख्य भावके के नाम ये है--दिल्ली निवासी श्रीमालङ्क्लोयन्न साह रद्रपाल, सा० 
नी, जारौर ॐ मत्री भोजराज कै पुत्र मन्त्री सलखण्धिह, रंगाचाये, लखण, सत्यपुरं से समागत 
मन्त्री मलयरसिंह, भीमणएल्ली क सेड वीरदेष, खंभात से राये हुये व्यवहारी खाड़ा, श्रीघोषा बेलाङ्कल 
से समागत सा० देपाल, मन्व मर, साह खीमड; उत्सव के कर्यो मेँ रिरोष भाग लेकर पुण्य कमाने 
धाले सेट जाल्दण के पुत्र तेजपाल खीर रुद्रपाल, श्री श्रीमाली सा० शाना, साह राजसिह, भशशाली 
लुणा, साह केमसिंह, साह देवराज, भणशाली पदम, मन्ना आदि भावकं ने पन्द्रह दिनतक संषका 
सत्कार फिया । गरोर्घा फो द्रव्य वाटा, खेल्ल-तमाशे, नृत्य-गान कराये । दुःखी ब भूख फे लिये 
न्ने खोले । साधम वात्सल्य क्षिया । दीका कै लिये वैराग्य धारण करने बाजे चुल्ल द्धश 
फो नाना शरक की उत्तमोत्तम बस््राभूषण सामग्री दी गई । चतुर्थी के दिन बदी धूम-धाम से जक्लया- 
्रोर्सव एर प्रतिष्ठा महामहोत्सब क्षिया गया । इस उत्सव से लोगों के मन में बड़ा अरश्वयं घ्रा । 


प्र कराने बाले श्रीजिनङ्कशरुदरिजीं महाराज बडे लग्िधःरी, भीगोतमसामी शौर 
भीवज्स्वामी रादि अनेक पूदधर आचार्यो" के समान थे । खर्गीय गुर भ्रीजिनचन्द्रषरिजी महारान 
ग्रहनिश्‌ उनक्षी सहायता करते थे । जिन-जिन मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई उनके नाम ये है- 


जावात्तिपुर योग्य श्रीमह्रीर प्रतिमा, दे वराजपूर योग्य श्रीयुगादिदेष प्रतिमा, शरीशत्रञ्जय 
तीथे में स्थित बूल्द्ादसदी मन्द्र का जीरणोद्धार फरानेके लिये दज्ञल फे पुत्र राजधिह थर मोख- 
देष श्रावक द्वारो बनाई हुई श्रेयांसनाथ शादि अनेक तीर्थकरों की प्रतिमाए । इसी प्रकार लखा 
भावक से बनवाई हुई शरष्टपद्‌ योग्य चोधीक्च भगग्रानों की प्रतिमाये प्रतिष्ठित की गर। इनमे ह 
सो मूपियां पपर की थीं ओर पीतक्त की मूर्तियां अगणित थीं । इनके अतिरिक्त उच्वापुरी फै 
योग्य श्रीजिनदत्तघरिजी महाराज कौ प्रतिमा, जायालिपुर शरीर श्रीपाटण के योग्य जिेप्रनोध्ररिजी 
फ मतिमा, श्रीदेवराजपुरके योग्य जिनचन्दरघश्जी की मृतिं यर अस्निका आदि श्रधिष्ठत्री देवी- 
देवतां फी मूतियों भी प्रतिष्ठित की ग। इसी प्रकार अपने मण्डार फे योग्य समवसरण श 





आचाय जिनङशलसुरि [ १५६ |] 


प्रतिष्ठा दी इसके पथात्‌ षष्ठी के दिनि वत-प्रहण, बड़ी दाता, माज्ञा-धारस आदि नदि-महोत्सष 
ति विस्तार से किया उपती मदोत्प मे देषमद्र, यशोभद्र नमक च्लकां फो बडी दीक्तादी 
गई | सुमतिसार, उदयस्ार, जयस्ार नामक चुल्वकं ओर धमसुन्दरी, चसिपुन्दरी नामङ चच्चिकाथों 
को दी्ता धारण करवाई । जपधमगणि को उयाध्याय पद दिया गया ओर उना नाम जयधर्मो 
पाच्याय ही रखा गया । अनेकं साधियां तथा भाविकं ने माला ग्रहण शी ओर भ्रवर-भोवि- 
काञ्चों ने सम्यक्त धरण, सामोयिक गहण तथा प्राक के बह वरतो को धारण सरिया । 
हषे बाद तीथेयात्रा की इच्छा रखने बे सेड श्रीमान्‌ बीरदेव आदि भीमपल्ली कै 
श्रावको को प्राना से श्रीपृज्यजीने भीमप ल्ली नगरी मं सेढ वीरदेष नि्भित बड़े मारी समारोह 
से पेशाब वदि त्रयोदशी के दिन प्रवेश करके श्रीमहावीर भगवान्‌ को विधिपूर्वकं वन्दन किया } 
१०० घरिमहाराज के भीमपन्नी मे पधारे बाट उसी वषं सा, मालदेव एवं सा, हृलमधिह से 
परिवृत सेट बीरदेषजी ने दिन्वीपति गयाघुदीन फ यहां से तीथंयात्रा का फरमान निकलवा कर 
अन्य भावकों के साथ समस्त अनिश्यों के निधान ओर अपने उदार चसत्रि से गणधर भगवान 
गोतभस्वामी, सुधर्मास्वामी, जंबुखामी, स्यूलमद्र, श्री्मोयंमहामिरि, प्रीवजस्वामी चौर जिनदतत्‌- 
घ्रिजी आदि युगप्रधागों की याद्‌ दिज्लाने बाजे युगग्रवर भ्रीजिनङ्कशलघ्रिजी महाराजसे यत्रा 
लिये अत्यग्रह युक्त गाढ़ प्रार्थनां डी । श्रवक्‌ वीरदेष जिनशासन ष्मो दिपाने वाल्ला था ! अपने 
प्राये सभी लोगो के कार्यो मं सहयोग देने बाल्लाथां। भीमपल्नी फे श्रवो में तो अङ्कटमसि 
फे समान था ¡ अपने २ उञ्ज्यल्ल कन्तन्पा से सेठ खंड, सा. अभयचन्द्र, सा. साट, सा 
धणपालञ, सा, समल अदि निज पूवज से भी वह सुतर अगे बटा हुय्ा था । इसके चछर षडे 
उदार थे । कटिनातिकथिन अभिग्रह के निमने मे प्रषीण था | पूज्यश्री के प्राथंनां खीकार कने 
पर सेढ तेजपोल ने गब ओर नगरों में निमन््रण-पत्र मेजर स्वधमीं सुदाय को एकत्रित किया । 


तत्यशथात्‌ सूरिचिक्र्वाति भ्रीजिनवचदरहवर्जी महाराज के शिष्यां मं चूडामणि कै सदश श्रीजिन- 
कुश्लघ्रिजी महाज अपने ज्ञान~ध्यान कै बल से यात्राविंषयक पूर्वापर निरावाधतादि को सोच- 
समम्छकर जेठ वदि पंचमी के दिन श्रीसंध के साय तीथं नमस्कारकैलिये भीमपद्ली से चल १३, 
महाराज ने प्रस्थान कने से पूं सेड वीरदेव को संघपतिं का पद्‌ दिया ओौर जिनशाघन फ अनन्य 
परमाव पूणपाल तथा षहा नामक ्राताश्रां फे सोथ, राजदेव सेठ के पुत्र भामा भावक को संष 
कै पृष्ठर्षक पद्‌ पर नियुक्त क्रिया । पुणयश्ोतिंगणि, सखकीतिंगणि आदि बारह साधुर भौर 
्वर्विनी पण्यसुन्द्री अदि साध्यां को साथ लेकर वीरदेव भावक द्वारा वनवोये इए इतयुगावतार 
महारथ के समान मन्दिर मे बड़ी प्रभावना फे साथ जिनचो्रीसी के १ को स्थापित करे तीनसौ 
गाड, श्रनेक घोडे, अनेक उड शोर भिषिध स्थानों से आये हए भ्रीसंघ फे साथ निष्क्रमण 





[ १६० । खरतरगच्छ को इतिहास 


रयाय 





महोरछव पूजक षहा ते प्रस्थान किया । यद्यपि चीतुर्मा्ठ समीप आर्हा था, परन्तु श्रपूज्यजी 
शीसंघ की प्रबल प्राथना को टकरा नदीं सके । क्योकि भीसंघ रीथंकरो फे भी आद्रणोय है | 


वहा से चलने कै बाद मागं म जगह-जगह अने उत्सवो का मनातो दुध्रा श्रीसंष बायडा 
नगर मे पएहुवा । वं पर भ्रीमहोवीर भगवान्‌ की पूजा-बन्दनौ करके वड़ी धूम-धमसेसेरिसा 
नगर में प्रवेश किया । वहां दो दिन ठहर कर पाश्वंनाथ भगवान्‌ की पूजा की ओर वहां यन्न-धन 
मांटा गया तथौ मगवान के मन्दिर पर ध्वजा चटाई गईं । वहां से चलकर शिरिसिन में संघसदह 
पूज्यश्री पहुचे, बां पर जंगम (चलते हुए) मंदिरं फे समान जिनालय ॐ साथ महोत्सष से प्रवेश 
श्या | व्ंसेओआआशापल्ली नगर नजदीक था, इसक्िये वहां के भावक महणपाल, व्यव० मंड- 
लिक, सा० वयजक्ल आदि स्थ की प्राथना मानकर श्रीपूञयजी संघ सहित आशापल्ली गये। 
स्थानीय भ्राव्का के सगीरथ प्रयत्न से समारोह पृथक नगर प्रवेश कर भ्री्षभदेव भगवान्‌ कै 
दशन~प्पशंन-पूजन-न्दन विधिषूंक क्रिये । वहा प्र उड़े विस्तार से महरोपशणादि महा 
उतपव मनाया गया । 


इसके बाद सम्पूणं संष फे साथ पूज्य श्री गुजरात देश फे अलंकार समान भनोस्तम्भन पाव 
नाथसामी कै दशंन-यात्रा के लिये खम्भात की चर चले ! मागं मे ओने गोले श्रनेक ग्राम शौर 
नगरां भ उत्तम मंदिर फै समान देवालय ॐ मदोत्वों फो करता हश्रा श्रीसंघ षडे आनन्द्‌ के 
साथ खभाततीथं पहुंचा । 


१०१. वहां पर अतिशयशाली युगप्रषरागम आयं सुहस्िष्ठरि के समान भ्रीजिनङशलघ्ररिजी 
महाराज के उपदेश से इतिहास अरपिद्ध महाराजाधिराज भरी सम्प्रति के तुल्य, सेठ वीरदेष भ्रौवक 
ने खेभात नगर निवासी उत्तम मध्यभ-जधन्य सभी ल्लोको के मर्हा सथुदायों कसाथ, जंगम युगप्रधान, 
अनेक लब्धिप्रथोन भरीनिनह्कशलक्चरिजी महराज का नगर प्रवेश हिन्द्‌-साभ्राञ्य मेँ जेसा होता था, 
वैसा क्वाय । शिरोधी यत्रन लोगो के देखते हृए भी चेषर टले जा रहे थे मस्तक पर छत्र धारण 
किया गया था। प्रवेशोत्सव अवणंनीय था । हिन्दु राज्य के अलंकार भूत मंत्रीश्वर श्रीवस्तुपालने 
युगप्रवरागम श्रीमिनेश्वरद्रिजी मर का नेषा पेशोहसव कराया थो एवं यवन राज्यक्षालमें 
राजमंत्रीश्वर पेठ भीजेसललजी ने भरीभिनचन्द्रघूरिजी म० का नगर प्रवेश करवाया था, उनसे भी 
अधिक शरीमिनङ्कुशलघरिजी महाराज कौ यह नगर श्रवेश मषेर्सय हमा । वहां पर नर्वागी 
टोकोकार श्री अमयदेशषवरिजी महाराज दी स्तवनां से प्रकट हृष, खं भा त नगर के अलंकोर-भूत 
भीस्संमन पाश्गेनाथजी महाराज ओौर उसी चैत्य मे विरयजमान श्री अजितनाथ खामी हो स्तवन। 

चायश्री ने अपने नूतन धनाये हए स्त॒ति स्तो से क्षो । सकल चतुर्धिध संध सहित 
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्राचायं मिनङशलष्रि [ १६१ } 


कि न णान 


श्रीपूज्यजी ने अनेक भर्वो से संचित पाप-रूपी कीचड़ फो धोने के लिए यह पवित्र यत्राक्षी थी 





द्फे ब्राद लगातार आट दिन तक सेढ वीरदेव तथा अन्य धनी श्रोवक्ो ने खम्भात निवासी विधि 
सदाय फे साथ ध्वजारोपण, अनिवारित अन्न-वखर दान, संध वात्सल्य, संघ पूजा ओौर इन्द्रमहोतसब 
आदि धामिक कायं प्रचुर धन~व्यय से क्रिये | ये कायं स्वपक् फे ल्लोमों फे लिए आनन्द-दायकः 
ओर विपक्ि्यो के लिए कष्टश्रद हुए । इ उत्सव मं कड्त्रा श्रावक के पुत्र दो° खांमराज के छोटे भाई 
सामल प्रावक ने बारह सौ रुपये भेट चदराकर इन्द्रषद प्राप्त किया ओर मंत्री आदि पद अन्य 
श्रवो ने ग्रहण शये । 


१०२, आट दिन तक खम्भात मेँ रहकर संघ शत्रञ्जय यात्रा के लिए चल्ला । यद्यपि उष 
समय देश म॑ जगह-जगह रजाश्रोँ मेँ लडाईयां चल रही थी, मय ऊ मारे जहां-तहां नगर, ग्राम 
छने हो रहे थे, तथापि गुरुदेव की कृषा से अनन्द सै चलतो हा श्रीषंव धांधूका नामक नगर 
म पएहुचा । वहां पर सारे नगर मं प्रधान मत्रीदलीयङ्कलभूषण उङ्क उदयकरण भावक ने श्रीसंघ- 
वत्सिल्य ओर श्रीसंष-पूजा रादि कार्योसि बड़ी प्रमावना की | वहां से प्रस्थान फरष्ठे संघ शत्रञ्जय 
पहोड़ को तल्लददी मे पहुंचा । पएृज्यश्री महाराज सारे संघ को साथ लेकर शत्रञ्जय पवेत फे शिखर 
प्र दूसरी भार गये । संसाररूपी बेलड़ी के काटने मे तलवार के समान, शत्रुजय तीथं के अलंकार-भूत 
शरीज्छषभदेवजी की स्तुति, अपने नये हए भक्तिरस पूणं सुन्दर रचना बते स्तोत्रस की 
वहां पर सकल सध मं मुख्य बीरदेव, संघ पृष्टपोषक सेड तेजपाल, नेमिचन्द्र, दिली निवासी 
रुदरपाल, सा० नीषदेष, मत्रीदलीय इल- भूषण जवनपाल, लखमा, जालौर कै निवासी पूर्णचन्द्र, सा 
सहजा ओर गुहा कै रहने बले सेर वशु आदि धनी ध्रव ने दस दिन तक धघ्वजारोपश, संध- 
पूजा, अवारित सत्र, स्वधमं वात्सल्य, इन्द्रपद-प्रहमहोत्सव आदि कायं बडे उत्साह से क्षये 
अवसर पर वस्व, भूषण अदि सूर बांटे गये । निनशासन की अत्यधिक प्रभावना की गई । निन- 
शासन की प्रभावन। करने में प्रवीण सेढ लोहट के पत्र रखण ने सतीम सौ रुपयों मे इन्द्रपद प्रप्त 
करिया । दिल्ली निभौ सुररौज के पुत्र रुद्रपल फे छोटे भाई सेठ नीषधदेव आयक ने बारह सौ सपय 
मँ मंत्रीपद ग्रहण किया । शोष पदों को अन्य धनी-मानी श्रावक, श्चाविकाश्चों ने ग्रहण क्षिया 
भगवान्‌ आदिनाथ कै मेडार मँ षिधिसंघ की योर से चौदह हजार रुपये संचित हये । श्रीग्मोदिनाथ 
भगवान्‌ ॐ मन्दिर मं नये बनाये हये चौषीस भजिनालय की देव-ङलिकाथ्यं पर भ्वीपूज्यजी ने 
पिस्तारपूधेक कलश ओर ध्वजा को अरोपण का | 


ईस प्रकार पूजन-पंदन आदि त्यौ से निवत होकर भ्रीपूज्यजी षड के नीचे अपने 
स्थान पर आ गये। इसके बाद सौरा संघ जिस प्रकार गया था, उषी प्रकारं ठट-पार चे 
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वापिस लसौटता हुवा भिरसा (पाट) नगर मे पाश्वनाथ भगवान्‌ की पूजा कफे चता 
हवा शंखेश्वर नामके तीथं स्थान मेँ पर्वा ) हां प्‌ चर दिनों तकं अवारित सत्र, 
स्वधमी बाल्य, श्रीमहापूजा शीर महाध्यजारोपण पूरक श्रीपाश्वनाय ओर पारलालंकार 
प्रीनेमिनाथजी की, शआीपूल्यजी ने नये-नये स्तोत्र स स्त॒ति-पूजा की । ईसक याद सकलसंष 
सहित श्रीपूज्यजी स्रावश्‌ सुदि एकादशी कै दिन वीरदेव श्रावक हारा क्रिये गये प्रवेश महोत्सव कै 
साथ मीसपल्ली ये | श्रीमहावीरदेव फो वंदना शी । देश-देशान्तसं से अये हए श्रावक लोगों 
को दान-सम्मान पूरक अपने घरों दो विदा किया | 


१०३. इसके बाद सं १३८२ मेँ देशश्च सुदि ४ के दिन सामल सेट कुल म॑ दीपक फे 
समान, कल्यवद श्रौर सथर कै तुल्य, समस्त नागरिक लोगों मे कट, स्थिरता-उदारता, गम्भीरता 
म मेरु पाड के समान, भिनशासन को प्रभावित करने मेँ अग्रणी, शत्रूजय आदि तीर्था की यत्रासे 
पूर्य सचय करने बाले सेट वीरदेब ने दीका, मालारोपण आदि नन्दि महोत्सव करवाया । इसमं 
मीमपल्ली, पाट, पालनपुर, बीजापुर, आ्रआशपल्नी ऋ्रदि नाना स्थलों के सोग बहुत बड़ी संख्या में 
श्राय थे ओर बडे विस्तृत सहामशोत्सव से शासन की प्रभावना की धी । इस अवसर पर श्रीपूज्यजी ने 
चार सल्लक श्रोर दो जुलिशषा्यों को दी्ता प्रदान्‌ की । जिनमे जल्ला के नाम विनयप्रम, सतिप्रम, हरिपरम, 
सोमश्रम एवं जुल्लिकाथ कै नाम कमलप्नी ष ल्तल्ितश्री स्थिर किये गये थे। अनेक भावक-भाविकाों 
ने माला ग्रहण की ! अनेको ने सम्यक्ल तथा सामापिक वत धारण शिया, कदय ने परिग्रह-परिमिण 
क्या । उसी साल श्रीपूज्यजी महाराज श्राषकः बन्द के प्रबल श्रनुग्रह से सां चौर गये श्र वहां पर 
धूमधाम से नमर मे प्रविष्ट होकर श्री महीर देव तीथेराज को नमस्कार किया । वहां पर एफ साप 
तक टर कर श्रावको को धर्मोपदेश किया । जाटहद नामक गाँव ऊ श्रावको के अनुरोध से महाराज 
वहां गये । वहां पर देवाधिदेव प्री महावीर को नमस्कार करते हए पन्द्रह दिन ठहरे । वहां फे 
वको को सन्तुष्ट कके बाड़मेर गये । इहां पर श्री ऋषभदेव भगवान के दशन ~बन्दन से इत- 
कृत्य होकर भावकं के अनुरोध से चातुमास वहीं किया | 


१०४. बाह ड़मेर मे सं० १३८३ शी पौषी परिमा के दिन जिनशोसन प्रभावना, स्वधम 
बात्सल्य आदि नाना प्रकार फे धमं कार्यो मे उद्यत सेठ प्रतापसिंह आदि बहडमेर स्थित श्रावक 
सथ्रदाय की अभ्यथना से महाराज ने श्रमारि घोषणा पूर्वक दीक्षा, माल्लारोपण, सम्यक्तलारोपण, 
सामायिक्ारोपण, परिप्रह-परिमाण शादि नंदि महोत्सव किया) इसमे नैपलमेर, ज्षारहद, 
सां चौर, पालनपुरश्रादि नाना स्थानों के रहने वले समी अच्ये-अनच्छे प्नावक भये थे। 
आगन्तुक लोगो का स्वागत-हम्मान सुर किया गया था । नृत्यमान ओ्नौर अन्न-दान आदि शुम 
काये अधिक मात्रा मे किये गये थे। 


अआचायं जिनकृशलघुरि [ १६३] 
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१०४. उसी वष श्रावक महानुभावो के षिशेष श्राग्रह से समस्त अतिशयो फे निधान, समगर 
षरि सुदाय मं प्रधान, भीजिनह्कशलघ्रिजी महाराजने बाहडमेरसे जा्सौर की चोर विहार 
करिया । मीग॑र्मे लवशणसेडा च्रौर शम्यानयन्‌ नामकदो गाव अये) इन दोनों शमो म 
ङु दिन ठहरकर श्रीपूज्यजी ने अपने पीयुषतर्षी सदपदेश से भावक सदुद्राय को सन्तुष्ट किया, 
लवण खेड़ामें राजकीय उच पदस्थ महागज के पूषेज, वाहितिक सेठ उद्धरण ने श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
फ मन्दिर करवाया था । इसी नगर में अपने गुर श्रीजिनचन्द्रषरिजी महाराज फी जन्म तथा दीच्ता 
हुई थी। इद कारण इष स्थानका ओर मी मह अधि ब्रहाहृश्राहै। यहां से चलकर 
विषिध धमरूपा कमरे के सरोवर जावालिपुरमें बडे समोह फे साथ प्रवेश क्रिया| वहां पर 
अपने हाथ से प्रतिष्ठित श्नीमहावीरदेष भगवान्‌ के चरणकमलं मं पिधिपूषक वंदना की । श्रीुस- 
धर मंत्रीश्वर फे कल मं उत्पन्न सेठ भोजराज के पुत्र मंत्री सल्लखशपिह, चाहडजी के पत्र भां भल 
आदिजाबालिपुरीय विधि सदाय ने उचापुर, देवराजपुर, जसलमेर, शभ्यानयन, 
भ्रीमाल्ल, सत्यपुर, गुहडा आदि स्थानां के हरिपाल के पुत्र गोपाल, धामिक उत्सवो मे अधिक 
भाग सेने ब्त सेठ जाल्दख के पुत्र तेजपाल, हद्रणल आदि श्रावक सथुदाय को आमन्ित कर 
संवत्‌ १२३८२ फल्गुन वेदि नवमी के दिन से लगातार पन्द्रह दिना ठक श्रीजिनङ्कशलष्ररिजी 
महाराज के हाय से प्रतिष्टा, वरतग्रहण, उदापन-मालारोपण, सम्यक्त्व धारण शादि चंदि-महोत्सव 
बड़ विस्तार से काया ! षिषम दुःषमाक्राल मे मी श्रीजिनङ्शलष्रिजी महारज का एेसा प्रमाद 
था फं जि्के मस्तक पर हाथ रख देते थे, उत पुरुष के श्रम॑गल निवारण च्रारं संग प्रधि होकर 
ही रहती थी । इसमे इनका हान-ध्यानातिशय दी हेतु था । रसे प्रमी अचायं के हाथ से प्रतिष्ठा 
प्रादि करवाने का सु्वसर भाग्यवश ही भिरता ह । इस उत्सव मे जुल्नकवत धारण करने वालो 
को नाना प्रकार की उत्तमोत्तम बस्तु दान यं दी गई थीं। महाछद्विशाल्ली श्रवो ने सोना, 
वादी, अन्न, वख अदि युक्त हस्त टोकर बोट । सधवा स्रियो ने स्थान-स्थान पर मागल्लिक 
गीत गाये । संषपजा-खध्मी चत्ल्य, अबारितसत्र ओर अमा घोषणा आदि प्रभावनाः प्रवर्तित 
हई । इस वतमान विषम दुःषमकाल में मी शत्र-पित्र सभी के शमचिन्तक श्रीजिन्कशलष्चरिजी 
महाराज के प्रभाव से अषने-पराये समी को आनन्द देने बल्ला यह उत्व बिना भ्िसी विघ्नके 
्आनन्दपू्क सम्पन्न हा | इम उत्सवं फे शुभ अवसर पर श्री राजगृह निवासी ल्लोगों कै ऋीडा- 
स्थल, श्रीदधंमान स्वामी के चरणकमले से चिह्धित चौर श्रीगौतमगणधर आदि ग्यारह गणधर 
के नि्वांण से पवित्रित, श्वीवेभवगिरि नामक पर्वत के शिखर पर संव कै प्रधान मत्रीदल्लीय प्रतापिंह 
कै वंशधर उङ्क अचलसिह से षनाए हुए भूलनायक्‌ ्रीऋषमदेव भगवान्‌ के मन्दिर मेँ चतुिंशति 
जिनालय एवं महावीर श्रादि तीथकर शी शिला-पीतल आदि धातुर की बनी हई अनेक मूर्तियों 
की प्रतिष्ठा सम्पन्न हरं । गुरुतो तथा अथिष्टायक देवताच छौ प्रतिमर्पे भी स्थापित की गहं । 
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न्यायकरोति, सलितकीति, सोमकीर्ति, अमरकोरति, ज्ञानश्रीतिं ओर देवकरीतिं ये छः चुल्व बनाये ये| 
अनेक प्नावक-प्नापिका््ा ने माल्ला ग्रहण करफे सम्यक्त्व, समापिक तथा द्वादश ततो फो 
अरगणीक्रार किया | 


१०६. इसके बाद पिधु-देशालङ्ार उच्चानगर तथादेवराजपुर वास्तव्य महद्धिक भावक 
के गाद्‌ अनुरोध से युगप्रबरागम श्री अयं सुहस्तिष्ठरि कै समान लोकोत्तर उज्ज्वल कर्यो को कने 
बाले, धिना अतिचार कै फटिन चारित्य-पलिन के तप विधान से आकर्षित व्यंतर देवता को बश्‌ 
म करने बाले, ध्यानातिशयरूषी निरूपम गम्भीर देवीड' जरो, अटारह हनारे शोलांगरूपी महारथो, 
कायिक्र-बाचिक-मानस भेदो मे से प्रत्येक के न, रिति व अनुमोदित मेद पै प्रिधातिभक्त होनेके 
फरण नवधा विभक्त छी प्रकार ॐ धरिया फे ्रच्छे षोड तथा दूसरों से श्रजय्य, युनि-मणर्डकल 
रूपी पदातयो से युक्त, युगप्रधान श्री जिनङ्शलष्चरिजी महाराज चक्रवती सभ्राट की तरह म्लेच्छ 
समुदाय से पूणं प्रिशल सिध देश मेँ जमे हए उद'ड मिथ्याख सूपी भूपति फो उखाड़ कर उसकै 
स्थान मे बिधि-धमं रूपी राना की स्थापनाके लिए चैत्र मास $ कृष्णपत्त में विजय~यात्रा करके 
जेसलमेर में पहुंच | मागं में महारज को शङन अच्छे हुए ¦ रस्तेमं शम्यानयन ओर खेडा 
नगर किर अये | वहां पर आपने अपने आदेश रूपी भूपति की स्थापना कौ । मरुस्थल फ ख्य 
किले जसलमेर मे जमे हुए यक्ञान शूपी दै को भगाना महराज का वहां आने में ब्ुख्य उद्‌ श्य 
था । वहां पर प्राव्क लोगों ने प्रवेश महोत्सव षडे समारोह से फ्िया । श्रीपूज्यजी ने सम्पूणं विध्र- 
बाधां छो नष्ट कने वाले, पहले कभी अपने हाथो से प्रतिष्ठा क्रिये हुए पाश्वेनाथ भगवान फे 
चरणारषिन्दों मे षिधिपूरथक वंदना की | पूज्यक्री ने १५ दिन तक रषट्कर जैपल्लमेर मे तलवार कै 
समान तीच्ण अ।कचातुरी से अज्ञान दैत्य को िन-मिन्च करके सवेजन सुदाय ज्ञान-भूषाल की 
स्थापना फी । इषके पाद उच्चापुर ओर देषराजपुर के श्रावको क अनुरोध से मरुस्थल्त के भूत-प्रेत 
पिचाशों को अपना दाप अननि वे श्रीपूज्य युगप्रबर ग्रीष्म ऋतु फी असद्य धूप मे भी मरस्थली 
के रेतीले महासमुद्र को पाटशण के राज-मागं की तरह पार कके बड़ी हसी-षुशी के साथ ईेयी- 
समिति आदि नाना समितियां का पालन करते हट अ्रवेश-महोत्सव-पू्ेक देवराज पूर पहुचे । व्हा 
प्र स्वहस्त प्रतिष्ठित श्री ऋषमभदेष भगवान की वन्दना क | 


१०७. वहां पर॒ णक मास ठहर कर धमं-पमूपी दण्ड को धारण करने बले, व्याख्यान 
रूप सेनापति फी सहायता से प्राणि्थो के हृदय रूपी किले मे विराजमान मिथ्वाल-भूपपि को डबा- 
सनो आदि ङटुम्ब परिवार कै साथ द्र भगाकर गु्तशक्ति को धारण करने वाले श्रीपूज्यजी महीराज 
दुर्जय भूपति-मिथ्याख का उन्मूलन करने के जिए मिथ्या कौ राजधानी स्प उच्चानगरी मे 
पहुचे । इसी उच्चनगरी मे हिन्द्‌ राजा के शासन काल मे सुगुरु श्री जिनपतिघ्ररिजी महाराज भी 
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पसे एक दफा आये थे ओओ यहां पर अनेक प्रतिवादी षिद्रानो को शास्राधंसे हराया था । महाराज 
फे नणर-प्रवेश फे समय चारो वर्णो के परकारी-गेर सरकारी हजारो मनुष्य स्वागत मँ अयि थे। 
श॒मागमन फे अवसर पर अनेक धनी भावक ने गाजे-बाजे यजबाये ओरौर गरी को अ्रन्न-धन्‌ 
बाँट । वहां पर प्रतिदिन चौबीसी पट कै अलङ्काए-भूत श्री ऋषमदेव स्वामी को नमस्कार करते हर, 
सष लोभो को दुःख देने वज्ञे मिथ्यात्-रूपी राजा को अपने गुणो के सामथ्यं से हटाकर महाराज 
ने अपने अश्रित षिधि-धरम॑राज की जड़ जमाई । इस प्रक्र एक मास्त का समय प्रितार शीतशाज् 
कै चातुर्मा की पूरिमा समीप अ्रनिसे अनेक भ्रावकोके बन्दे साथर से देवराजपुर अकर 
युगादिदेष को नमस्कार क्षिया | 

१०८, इसके याद सम्बत्‌ १३८६ माह सुदि पंचमी कै दिन स्थेयं, ओरदाय, गाम्भीयं आदि 
गुणों से अलंकृत, देव गुरुश की आज्ञा को सुवणं युङ्कट शी तरह मस्तक पर धरने बाले, जिन- 
शासन की प्रभावना के निमित्त विविध मनोरंजक दहाधनों को जटने बले, सेठ गोपालन के पुत्र 
सेढ नराल, सा० नंदण, सा बयर्िह, सा० मोखदेव, सा० लार, सा० आंवा,सा० कड्या, 
सा० हरिपाल, सा० वीकिल, सा० चाहड आदि उपरी के घरावको की प्राथनासे तथादेवराजपुर, 
कियासपुर, बहिरामपुर, मज्लिकपुर श्रादि नाना नग एवं ग्रामो के प्रषु भावक एवं राज्या 
धिकारो के अनुरेध से श्रीजिनङशलष्रिजी महाराज ने प्रतिष्ठा, चतग्रहस, मालाग्रदख आदि नन्दि 
महोत्सव बड़े विस्तार कै साथ क्षिया ईष महोत्सव कफे समयराणककोट शरोर फियासपुरमें 
स्थित विधि-चैत्य फे क्लिये मूलनायक श्री युगादिदेव यादि की, शिला-पीतल ङी बनी हुई अनेक 
प्रतिमाश्मों की प्रतिष्ठा की | यह उत्सव बहुत दिनों तक मनाया गया था । इसमे जगह-जगह नारौ का 
श्रायोजन पिया गया था) गन्धर्वौ मे प्रसिद्ध हाहा ह-हू के समान गायनाचार्या ने अपनी संगीतकला 
का परिविव दिया था । सोना, चोदी, चन्न, वस्र, घोडे आदि देकर याचक बगं को तृप्त किया गया 
था । होने बाते जुल्क-जु्विका्ों को पुष्पाक दान बड़ विस्तार से पिया गया था | पधर्मी-बात्सल्य, 
संघ-पूजा रादि धार्मिक कार्यौ से, षिषम दुषमकाल में भी सुषमाकाल कासा भान होता था। यह्‌ 
उत्छव चक्रवती के पड़ामिषेक के समान था | महामिथ्यात्व स्पी दैत्य के विनाश करने मं श्री कृष्ण 
का श्रनुकरण करने बाला था । सपक कफे पुस्षों को चानन्द प्रद था । विपर्ि्यो फे हृदयमें कील की 
तरह चुभने बाला था । विधिधमंसम्राट की जड़ जमाने बाला था । इस सुञ्वघर पर नौ चुल्ल अर 
तीन चुल्लिकयें महराज करी अधीनता मे अये । इनके नाम भावमूपरि, मोदमूतिं, उद यमूतति, विजयमूर्ति, 
हेममूति, द्रमति, मेषति, पदमूर्ति, हधेमूतिं तथ। इलधर्मा, बिनयधरमा, शीलधर्मा, इस प्रकार थे । इस 
समय ७७ प्नावक-भापिकाञ् ने परिग्रह परिमाण, सामायिकारोपण, सम्यक्त्वारोपर आदि तत धारण 
क्षयि । श्रीनिनङ्कशलघ्चरिजी महाराज बडे प्रभव्रशाली आचाय थे । इन्ोनि आयं -अनायं समी देशों भे 
भिनधमं की प्रवृति बढ़ाई । अनेक भूपतिं शो प्रतिशोध दिया था । हन्हेनि घरि-मंत्र को सिदध किया 
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था | नाना शास्रं की व्याख्या, सुरासुर-वशीशरण, प्रतिवादी निराकरण, सपे ग्रामो अर नगसे मे 
जिनमवन-प्रतिमा-स्थापना आदि नाना प्रफार की रष्ि-शक्ति से गोतमस्वामी, सधर्मा सामी 
सायं पुहस्तिष्रि, वजस्वामी, वद्ध मानघ्रि, नवांगी दीकाक्र श्री अमयदेवघ्रि, मरुस्थली फल्प- 
द्रम श्रौजिनदच्ठरि, प्रतिवादी पचानन श्रीजिनपतिघ्ठरि, जिनेश्वर्ठरि श्रादि अपने पूष पुरूषो शौ 
पद्धति का पूणं अनुकरण क्षिया था; तपस्यौ, विद्या, व्याख्यान, ध्यान आदि के अिशय से वशी- 
भूत देता, म्लेच्छ घ हिन्द्‌ राजश्च कै द्वारा बन्दनीय चरण कमल वाते, जिनचन्द्ररिजी महाराज 
कै प्रधान शिष्य थे । हन्ने युगप्रधान पद्‌ प्राप्ति के बाद प्रतिवषं किये जाने बले प्रतिष्ठा वतग्रहण, 
माल्ारोपश, महातीथं-यत्रा-विधान आदि र्यो से विश्वम नें ख्याति प्रष्ठ करली थी 

१०६. इन्होंने न्याय, छन्द, अलङ्कार, नाटक, मीमांसा आदि सिद्धान्त ओर वेदादि ग्रन्थ रूपी 
महानगर कै मार्गो मे प्रवेश कै लिए सारथी भूत अपनी इशाग्र बुद्धि से देवगुरु-बहस्पति फो भी मात 
कर दियाथा। इन्दयने सम्वत्‌ १३८५मे उचानगर,वहिरामपुर, क्यास्रपुर रादि स्थनोँसे अने 
वाते, सरतरगच्छीय श्रावको फे मेले मे फल्गुन सुदि चतुथी फे दिन पदस्थापना चुल्लक-लुद्धिकारों 
दी दीक्ञा, मालाग्रहण आदि नमिदि महोत्सव बड विस्तार से क्षिया । इस उत्सव मे कमलाकर गणि को 
वाचनाचायं पद दिया । बीच श्नाविक्ा्ों ने माजा ग्रहण ी, अनेक भाविक ने परिग्रह-परिमश, 
सामायिकारोपण, सम्यक्ल-धारशण आदि कायं किये । 

११० इषके बाद सं १२३८६ म, गुरु भक्ति मे अग्र्र, चितामशि फे समान, देषगुरु की 
ज्ञा को भूषण की तरह मस्तक पर धारण करने वाले, वनपंक्ति के समान जिन शासन प्रभावन 
छो मेष बृन्द की तरह सींचने बनले, बहरामपुरीय खरतर संप फे पिररष आग्रह से श्रीजिनङशलघ्वरिजी 
महराज ने बहरामपुर जाकर, जिनकी सेवासे सव मनोरथ परे होते रसे श्रीपाश्चनाथ 
भगान की बिधि पूवक बन्दना की । श्रीजिनङ्कशलष्ठरिजी महाराज खर्तरगच्छीय संघ 
के अनुरोध से सदेव पिहारं करनेमे तत्पर रहा करते थे । अपनी कीति फोषुदी कै प्रसार से 
घोर अंधकार फे मिटाने म समथ थे । तरह-तरह के मांगलिक कर्यो कै लिये भरव्क वृन्दशो 
सजग करने वज्ञे थे; जैसे द्वरज कमलल फो देसे ही माविक-जनें फो अबोध देने मे उचत थे। 
मोहांधकार फो भाने मे समथ थे | नगर प्रवेश के समय सेठ मीम्‌, सा० देदा, सा० धीर, सा 
ष्पा आदि विधि-सष्ुदाय ने सजन ष पजन सभी क हृदयो में चमत्कार उत्पन्न करने वाल्ला 
महान्‌ उत्सव किया । उत्सव मे अ्रनेक लोग श्रीपूर्यजी कै सम्मुख अये । महराज के निमंल यश 
फा बखान किया जाता था । रमणीय आरति, सौन्दयं आदि गुणो से युक्त महाराज अपनी महिमा 
फे अतिशय से तीण धार ब्त फएरसे फी तरह विघ्न वेलडिर्यो को काटने मे दक्तथे । वहां एर 
बहिरामपुरीय भावक समुदाय ने श्रीपूज्यों के चरणरविन्दां की स्थापना की । इस चरण~प्रतिमा 
स्थापना-महोतसष म सम्मिलित होने लिए अनेक प्रमो तथा नगरों से बहुत से भ्रावक-सथुदाय 
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के बादशाह इन महाराज दी शांिप्रियता बणंनातीत दै । हन्दरियसूषी ददमनीय घोड़ों को यश 
कने मे इनक्ष चातुरी अपूर्वं है । इनक शांत वेश सथ मनुष्यों को आनन्द देने बाल्लाहै 
प्रनुयाथी हजारे सामान्य साधु इनके गुण-ग्राम का वश॑न कर रहे हैँ }" इस प्रकारं हजारो अंगुलियां 
महाराज का परस्विय देरी थीं । “ये महाराज चिरकाल तक जीते रहे" चस ओर से ेषी आशीर्वाद 
परम्परा सुनाई दे रदी थी । पूज्यश्री फे पुण्य के प्रभाव से बड़े-बड़े धरो की खयं श्राह हुरै, 
मदमाती सुन्दरी स्यां मंगल-कसश मस्तक पर धारण भ्ध्यि हुए उत्सवफे अगे शोभा बदा 
रहीं थीं । महाराज ने अपने प्रभ कै अतिशय भे एसे कौ तरह समी विघ्न बेक्लडियां फो किन 
भिन्न कर आनन्द उमंग के साथ नगर मे प्रवेश किया) महागज प्रतिवादी-स्प हाथियों ॐ तिये 
सिह के समान थे ) इसीलिये दुष्ट भौ शिष्ट बन गये" ओर म्लेच्छों नेमी श्राष्रक-त्न्द की माति 
पूज्यश्रो फे चरणशिन्दो मै विधिपूर्वकं बन्दना की | महाराज का यष्ट नगर-प्रवेशोत्सव वैसा दही 
हा; जषा इतिहास प्रसिद्ध चौहान राजा पृर्मीराज के स्मय श्रजमेर मे भिनपतिष्ठरिजी महाराज 
का हुश्या था । इस महोत्सव कौ प्रफलता फो देखकर कद एक विन्न से सन्तुष्ट होने वले दुष्टों की 
युलाकरति एीकरो पड गई थी | वहां फ महराज ने अपने हाथ से प्रतिष्ठित श्रीयुगादिदेव भगवान 
फे पादारविन्दं म बन्दना कौ | क्यास पर निवासी खरतर-श्युदाय के पिधिमार्गोपासक, कोमल- 
हदय समी श्रावक ज्ञान, ष्यात्‌, पक्तरि-चसखि आदि सभी गुणं से सम्पन्न पज्यश्री कै अनन्य 
भक्त हो भये ओ्रीर्‌ इस खुशी के उपलक्त मेँ नाना प्रकार ऊ पकवानो, व्पंजनों ब फलो से साधी 
बन्धुरं का उनने अत्यधिक सत्कार क्षिया | महारज ने भी इतूहल् षश श्रये हुए वडे-उड़ यवन 
नेतारं फो अपनी प्रचन चतुरी पे ्राह्नादित कर उनके हृदय-षशूपी कन्दरा्रो मे सम्यक्ख- 
मोध सी प्रकाश को पहुंचा कर मिथ्या अधकर को भगाया। सुश्रावक भविक-कमरलोको 
घय छौ किरणावली कौ तरह वचनाधरजली से विकपित करमे बाले, तथा अनेक प्रकार फे त्याग 
प्रस्याख्यान करने बाले महारज चोम्ी पूशिमा के शम अवसर प्रर देवराजपुर पधार । सभी 
सथयुदयो ने मिलकर शवेश महोत्सव करवाया । वहां पर महाराज ने युगादिदेव फे मन्दिर म 
दशंनाथं पधार फर षिधि से उनकी बन्दना की । 

११२. इसके बाद सम्वत्‌ १३८७ भं सेठ नरपाख, साह हरिपाल, साह आंषा, माह रसषण, 
साह वीक आदि उचानगरी फे प्राव मध्ुदाय के प्रबल श्रप्रहसमे १२ सधु 
साथ लेकर महराज उचानगरी पधार । वहां पर एक मास तफ सहर इर पहले फी तरह उनके 
तीथं प्रभायना आदि कोयं शि श्रौर गुजरात कै प्रधान नगर पाट की तरह यहां मी श्चहैत्‌ घमं 
का सुव विस्तार क्रिया | इसके पाद्‌ परशुरोरकोट फे निवी सेठ हरिपाल, साह रूपा, साह 
आशा, सा० सामल आदि यख्य श्रावको फे श्रनुरोध से श्री जिनङशलष्टरिजी महाराज वहां सै चले । 
मागं में प्रामाुग्राम अनेक प्रावकर कै सुर को लिये हए, महाराज फे शमागमन से प्रफुचचित श्रावक 
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सञ्ुदाय को वन्दन स्वीकार करते हुए, टोल दमे के याथ पदाराजने परशुगोरकाट नमर्‌ सेप्रवेश 
किया | प्रवेश के समय सुन्दर बस्व-अ्रभरणें से घुमज्ञित अनेक नर-नारी महारजके संब अवे थे। 
बहा पर इष्ट दिनं तक श्पने सदपदेश से प्र्रक सुदाय का हित साधने कर मदाराजध्री वहिराम 
पुर श्रये | सगघन पाश्वेनाथग्रश् के चरणों मे मक्ति-गद्रह्‌ दोर बन्दना की ¦ इलं दिन निवार 
कर पले की तरह जिनशास्न फो प्रभावित क्षिया चोर वहां से विहर फर क्यासपुर आदि नगपं 
तथा ग्रामो म; अममे एक तथा नगर मं णंच; इस रीतिमे रात्रियां पिताक भव्यजनों के उपक्र 
फे लिये शोतकाल कै प्रारम्भकी योम तिथि पर श्रेष्ठ नगर देवराजपुर अये | श्री ऋूषभदेष 
भगवान कै चरणे मे आदर श्रद्रा-भक्ति परिपृणं हय से बन्दन क्षिया । 

११३, इसके बाद सम्बत्‌ १३८८ मे श्रीविषल्लाचक्त शिखर के श्रलङ्कारहारसूषी श्रीमानतुङ्ख 
विहार फे शङ्कार श्र प्रथम तीथेङ्कर आदि जिनश्वसे की प्रतिमां की प्रतिष्ठा, स्थापना, वतग्रहण, 
मालातेपशण्‌ आदि धामिक काय घरिजी मे करवाये । महाराजने देश-षिदेशो मे रमण कर एेसे-पेे 
अनेक कायं करवये थे जिनके कारण ष्रीश्वर क गोचीर-फाच-रपूर के समान धवल यशु त्रिलोकी 
म फेल गया था | षद हुए ष्ट ज्ञान~ध्यान कै बल से समय की अनुक रता-प्रतिक चता को पहिचान 
कर्‌ महाराज कायं कत्ते थे । अपने जवज्ञ से अभित ज्ञान-बल मे भक्तघ्रन्द के मनोरथ पूरन मे 
देवद्रम कल्प को भी पराजि दर दिया था। सव्र सदयो ने सुव्रशंतिलक के समान उचः 
परीय, वहिरामपुरीय,क्यसपुरीय, सिसारवाहणौयनानानगर-ग्राम निवासी विधि सथुद्राय तथा 
समस्त सिन्धुदेश के भ्रव समुदायो क मेल मँ मिगसिर सुदि दशमी कै दिन पदस्थापन, वतग्रहण्‌, 
मालरोपण, सामापिक ग्रहण, सम्यक्ख धारण ओदि नन्दि महोप बडी धूमधाप से किया गया | 
इसमें नाच-गान, खेलल-ङ्द, तमशे सू दी करये गये । ओर श्रीसंष की पूजा. साधी भाईयों 
छो मनोवांहित भोजन तथा गरी्थो की दान आदि कायं धनी-मानी भ्यो छी ओर से मु हस्त 
हो पि गये चृल्रक्-लुह्लिरश्नं को मन चह वस्तुएं देकर उनफो सम्मानित किया गया । 
उस महोत्सव मे गांभीयं, यदायं, पेयं, स्थेयं, आजप, विदत कवित, बाग्मित, साहित्य-ज्ञान, 
दशन, चासि, आदि इत्तीस रिगु की खान ० तरूणकीति गशिजी को श्राचये पद प्रदान 
किया गया ओर (तस्णप्रमाचाय' यह नया नाम रखा गया नौर पं लन्धिनिधानगशिनी को 
"अभिषेक पद" दिया गया तथा छन्धिनिधानोपध्याय इस प्रष्ठा नाम प्ररिवतेन सिया गथा । इसी 
अवक्र प्रदो चुल्ल रदो जुह्वां मी हुई; जिनके नाम जयग्रिय नि, पु्यप्रियद्घुनि, तथा 
जयश्री षव धसंश्री रखे मये) दम भाविकिश्चों ने माला ग्रहण फी । अनेक श्रावक -श्नाषिकश्नो ने 
परिग्रह -परिमाण, सामायिक रहण वं सम्यक्ल-धारख की सफरत। कै लिये नंदि मलेस्छव मी क्रि । 
हस प्रकार पूज्य आचय श्रीजिनङशलघरिजी महाराज ने अपने जोन काल मे अनेक प्राम-नगतें 
म विचरते हुए अपने परुषां से सथुपा्जित नि्निमिच दान देने से श्वेत हस्तिदन्त के समान तथा 
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ुक्तोद, पीरोद, कीर-समूृह के फाग, शिव के अटृहास एवं काश ॐ समान निम्न यश छो चरं 
दिशाय म फेलाया | 

११५४. देवराज परमे श्रीतरुणप्रभाचायं अर श्रीलब्धिनिशन महोपाध्याय को श्रीपूज्यजी महा- 
राजने जैनदशंन के च्ाधःर भूत स्याद्रादरत्नाकर ब महातकेरतनकर सिद्धान्तो क परिशोलन करवाया । 
ग्रन्यान्य शिष्य भर्डरी अपने-अपने शास्त्राभ्यास म सलग्न थी । इसी समय महाराज को एेसा भान 
हुमा पि अव मेरा शरीर श्रधिक दिन नदीं रहेगा | मष श्छ ८! त्रयोदशी) को शरीर मे प्रबल ज्वर 
व श्वासकी व्याधिने बाधा खडी करदी है । महाराज ने स्वगं पिधारने के लिये उम क्र को शुद्र 
जानकर शौर अपने निर्वाण का समय निकट आया सममकर तररप्रभाचायं शरीर लन्धिनिधान मदहोष- 
ध्याय को श्रीगुखसे आज्ञादी छि “भरे बाद मेरे पाट पर मेरे शिष्यो मं प्रधान, पन्द्रह वषं की आयु वासे, 
सेठ सरमीधर के पुत्र, सेटो मं प्रधान सेठ श्रब्राजी' को पुत्री स्वी नीकीश्ाः कै नन्दन, युपप्रधान फे 
लद से चिष्ित, फएूल-सी समार आढृति बज्ते पन्नमूति' नाम जुलल को अमिपिक्त कर डधर 
नाना |" ेसा हकर सं० १३८६ मे फान्णुन मास की इष्ण पंचमी के दिन तीरे पहर सारे 
संध कफो द्रा कर, सवय से चमायाचना करं चतुरिध आहार का प्रत्याख्यान किया । नानो प्रकार से 
श्माराधना का अमृत पन करते हुए, पएचपरमेष्ठी के श्रेष्ठ ध्यान सूप पांच सौगन्धिक पदार्थो से 
मिधित ताम्बूल दन से सुरमित इख बाले श्री जिनङ्कशलद्वरिजी महाराज ने दो पहर रात्रि बीतने 
पर इस असार संसार फो त्याग कर स्गृरूपी लचदमी से विवाह क्विया अथात्‌ स्वगीय देवों की 
पक्ति मं श्रपना आस्न जा जमाया। 


इसके वाद प्रातःकाल विच द्रति से यह समाचार फेरते ही; विषम-ालरूपी कालरात्रि कै 
गरज्ञानांधकार को हरोने मं चतुर भास्कर, पिधिषष फे पएरम आधार युगप्रधान श्री जिनङ्कशलष्रिजी 
फ श्रस्त होने से दुःखित अन्तःकरण बाले, समस्त सिन्धदेशीय नगर-ग्राम निवासी भावकं का वृन्द 
एकत्रित हुश्ा | पचहचर संडपिक्षश्रों से मण्डित सुन्दर चमील्ते सुगहले दणड से सुशोभितं 
हनद्र फे विमान फे समान बनवाये गये निर्याण धिमान से नियांण महोत्सव मनोय गया भ्रीर 
कपूर, अग्र, तगर, कस्तुरी, मलयचन्दन आदि सुगन्धित पदार्था से दाह-संस्कार पिया गया | 
उनकी द।ह-भूमि पर सेड रीहड़ (भोत्रीय ) पूण॑चन्द्र के इलदीष्क सेठ हरिपास प्राव 
ते अपने पुत्र भांखण, यशोधवल्ल श्रादि सवं परिषार के साथ एक सुन्दर सतू बनव्राया । यह स्तु 
संघ फे समस्त मनुष्यों की द््टिको सुधार की तरह अनन्द देने बाक्लथा | श्री भरत महाज 
से बनाये गये अष्टापद प्रवेतके शिखर के शिरोभूषण-श्वाङ्दंशोत्पन्न बुनिश््ठं के यद्ञभुमि कै 


प्रधान स्तुपके सदश था | . युस्लिम-प्रधान सिध देश कै मध्य म ब्रसने बल्ते धावा के चित्तका 
धार था । 





निका नि जानन र ६ 
षयि व नम न 


चायं जिनपदमष्रि [ १७१ | 


अआचायं जिनपद्मसूरि 


११५. इसके बोद सं” १३६० भयेष्टं सुदि छंठ सोमवार को मिथुन रप्रमें देवराजपुर 
मे युगादिदेव भगवान के विषिचैत्य मँ तरणग्रमाचायं ने श्री जयधमं महोपध्याय, श्री लब्िनिधान 
महोपाध्याय आदि तीस युनि, अनक साध्वियां, नाना देश नग्र-प्राम-निगासी ग्वपदार-पएरपचतीय 
श्रगणित श्रावक, बाह्मण, बह्यतृत्रिय, गजपूत, यवन, नवात्र आदि हजारां मतुरप्यो की चगशित 
उपस्थिति मं श्रीजिनङशल्रिजी महारज की अज्ञा के अनुमार पञ्चमूति नामक जुह्व को उनके 
पार-विहासन पर स्थापित सविया णया ओर उनका नाम परिवतेन कर श्रीजिनपद्मह्रि घोपित किया 
गया । 

इस पाट-मदोत्सव के शभ अवसर परं अमारी धोपशा, नोना विध प्रमवरना, अवारित सत्र, 
तासपूर्वफ रासगान, सौभाग्यवती कसीन-ललनाश्रा का मंगलमय प्रमोद सृत्य, घन-धान्य,वसर, 
सुवर्ण, तुरङ्ग आदि अनेक बहुमूल्य स्तु का दान आदि विव्रिध कायं श्ये गये । धनि ने चतु- 
पिथ सध-पूजामें धन व्यय कर सुयश सञ्वित क्षिया । यह मशेस्तव रीड इल मं दीपक के समान, 
जिनशासन फो प्रभावित कने मं प्रीण धनदेव फे पोते हेमल के पुत्र सेढ पूणंचन्द्र फे सुपुत्र हरिपा्ल 
श्रावक ने स्वदेशो-नगये-ग्रामो मे इम पत्रि मेज कर चिं चोर से, सष स्थनो से धिधि 
संघो को आमन्तित कर एक माप्त तक ख.गत कर, इस उर्व फो अपने पिपुल धन व्यय से सफ़ल 
बनाया । इ हरिपाल श्रावक ने शत्रुञ्चय, गिरनार श्रादि महातीर्थो क यत्रा कौ थौ । इसी ने भे जिन- 
चन्द्ररि शौर युग प्रवर श्रीजिनङशल्रिगी महाराज को सिन्य देश मे विहार करवाया था | अनेक 
नियो फो आचायं पद, उपाध्याय पद दिलाने मेँ सहायक हरा थ! । इसने सुयश पेदा करने शालते 
अनेक कर्यो से पते इुटुभ्बियो की दिग्दिगन्तयो तक ख्याति ङी थी | इन कार्यो मँ अपने चाचा 
कटुक, मतीजे इलधर श्च अपने पुत्र कश्‌, यशोधवलल आदि इड्म्वियो को सदैव साथ रखकर 
अग्रघर होता था। इसने संव-पूता साधमीं बास्सल्य आदि कर्यो म हनरं सपय अपने जवसे 
लगाये ये । यह महानुभाव सदव याचक वं छा मानसिक सन्तोष कने मे तत्पर रहता था | 


उस महोत्सव मे सेठ आवा, कासा, मंत्री, चाहड, पुस्छुर, मोदण, नगदेष, ओोसल, कमिह 
खेतिह, बोहिथ आदि नाना स्थानो के निषाक्षी धनी धावं ते अपने-अपने घन क्न सदुपयोग करिया । 
उक्तं श्रवसर पर श्रीजिनपत्रघररिभी महाराज ने जयचन्द्र, शमचन्द्र, हर्पचन्द्र इन तीन सनि को तथां 
महा भी, कनक्ृश्री इन दो चुल्लि फो दीका दी । १० चमृतचन्द्रगं ण दो वाचनाचाये का पद्‌ 
प्रदान किया । अनेक धाषिक्ा्ों ने माल्ला-ग्रहस कौ | बहुत से भव्रक-भ्रायिकाश्रां मे सम्पक्त 
धारण, सामापिक ग्रहण तथा प्रह-परिमाण का चत लिया | तरनन्तर जेट सदि नवमी के दिन 
सेठ हरिणा ने युगादिदेव श्री्रषमदेष अदि चदत्‌ प्रतिमायां फा प्रतिष्ठा-महोटसव फरवाया तथा 


| १७२ । खरतरगच्छ क इति 
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स्तूप आ? जञ {लमेट, कयाप्रपुर, स्थानो षे लिर वनद मई शोजिनङशलष्रिजी सहाराज की तीन 
प्रतिषःआं का प्रतिष्ठपन-पद्मैतमवय पद स्थापन -परोत्फवं कौ तरह बड विस्तार से क्षिय 

तत्पश्चात पृड्भिषेक मे अये हुए जक्लमेर के बिधि सञ्रुदाय कौ गाढतरं अभ्यथना से श्रीपूज्यजी 
उपाध्याय युगल शआदि वरह सुम को साथ सेर जेमलमेर कै भनषकर सथयुदाय द्वस भ्ये गये 
स्वपक्त-परपल्, हिन्द्‌ , म्लेच्छ श्नादि सपक ज्तिये आनन्दकारी प्रवेश मरोरसव पूथेक नगर में प्रवेश क्षिया 
शरोर देवाधिदेष पश्वेनाय भगवान को नमस्कार शिया रौर महाराज का पहला चतुमा यदीं हा | 


११६. श्रनन्तर सं° १६६१ पौषबदि दशी के दिन भाल्लारोपण आदि महोरषष शो 
विस्तार पूवक समाप्त र लचमीमाक्षगणिनी को प्रवतिंनी पद दिया | वहां से महाराज ने वाडमेर 
की ओर्‌ विहार किया । वहां पर साह प्रतापसिह, साह सातसिद आदि श्रावको ने रोर श्रीचाहमान 
कुलदोपक राणा भीशिखरपिह आदि राजपृस्य एवं अन्य नागरक लोगों ने सम्भू आकर बडी 
प्रतिष्ठा कै सथ प्रहाराज का नगर प्रवेश करवाया ¦ वहां षर सर्वप्रथम महाराजने मन्दिरं जाक 
युगोदिदेष को विधिभाव से बन्दनाकी । वाहडमेरमें दस दिन तक भावक शखुदधयों को सहुप- 
देश देकर श्रोपूज्यजी ने धत्यपुर फी अर विहार भिया | वहां पर राजमान्य, समस्तं सेव के कयं 
संचालन मँ समथ सेट नीव आदि श्रां श्नौर रणा श्री हरिपालदेव आदि राजकीय प्रधान पुरषो 
ने सम्प आकर नगर प्रवेश महोत्सवे करवाया । वहां एर श्रीपूज्यजी ने श्रीमहावीर्‌ भगवान्‌ की 
सादर पथिनय बन्दना की | घांचोर के घमस्त समुदाय ने एकाय होकर पाह सुदि छंटके दिने 
सव मुरष्यो के मनको हरने बाला वत्रहश-प्मलारोपणादि मोत्छव शिया) इस अवसर ए 
श्रीपूज्यजी ने नयस्तागर, च्रभयसागर नाम बाह दो जुन्नकर को दीक्ता दी । अनेक श्नाषिका््चो ने माला- 
ग्रहण ओर सम्यवस धारण स्या यहो पर लगमग एक मास उहर कर श्रीपूज्यजी ने धोक 
सथुदाय का समाधान क्षिया । फिर वहां से चलकर संघ कै प्रधान पष सेड वीरदेव आदि फ 
श्ननुरीध स धूमधामसे आदित्या नगर मं प्रवेश फा | श्रीशान्तिनाय भगवन को नमस्कार 
क्षिया । वहां प्र माघ शुक्ला पूणिमा फे दिन शरी जोल्दणङलोतन्न सेठ तेजपाल श्यादि श्रावका 
ने मिल बडे समारोह के साथ प्रतिष्ठा महामदोत्सव करवाया । इस उत्सव मं श्रीच्छषभदेव आदि 
पंच सौ जिनप्रतिमाश्चो की प्रतिष्टा श्रीपूज्यजी फे हाथ से करवाई गई । तत्पश्चात्‌ एामुन वदि पष्ठी 
फे दिन मलारोपण, सम्यक्खधारल्‌ आदि उत्व हुश्रा। 


इसे वोद सम्वत्‌ १३६२ माग॑शीषं वदि षष्टी के दिन दो जुरा को बडी दीक्त प्रदान 
की शरोर श्राविका की मालाग्रह्ण फ निमित्त एक उत्तम उत्सव पिया गवा । 


११७. इसके बाद सं० १३६३ म कारिक फे महीने मे अवस्था मेँखोटे होते हुए भी 
शीपूज्यजी ने अपना आवश्यक करेव्य समभर सेट तेजपाल इरा विस्तारपूर्वक कराये गये 


प्माचायं जिनपश्चष्ठरि [ १७३ ] 
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धनपारनन्दि-महोत्व की सफलता क निमित्त अति कटिन प्रथमोपधान तयः बडी उत्तमता से 
निभाया । इसके बाद मोखदेव प्राक के अत्यधिक अग्रह से ओर उसके दारा लिये गये अभिग्रह 
की पूति के लिये महाराज ने फागुन सुदि दशमी के दिन षपाटण पे चलकर जीरापल्लीके अलारं 
भूत श्नीपाश्वेनाथदेष भगवान्‌ को बन्दना करी । वहां से नारद्र( नड़ोद) स्थान मेँ मंवरीशठर 
गोहाक कै अनुरोध से यये । दो दिन उदरे ओर वहां से श्री्ाशोटा नामक स्थान को 
विहर कर गये । आशोटा मं श्यमल-कुल-भूषण, शत्रञ्चय आदि महातीर्थो शी यत्राक्रने से 
विश्वविख्यात, सदाचारी, भ्रीसंघ फे प्रधान पुरुष सेढ वीरदेव प्नावक ने श्रषक-सम्ुदाय एवं श्रीरुद्र 
के पुत्र राजा, गोधा, साम॑तपिह आदि बडे-अडे नागरिक लोगों को सम्युख लाकर बड़े ठाट-बार 
से महोराज का नगर में प्रवेश करवाया : यह प्रवेश महोत्सव श्रीजिनङशलष्ररिजी महाराज फे 
भीमपद्नी प्रवेशोत्सव से भी विशेष महत्वशाली हु । वहां से चलकर महाराज बूजद्री नामक 
स्थान मं अये । यद्यपि मां वड़ा विकट था अ्रौर डाद्रूत था, हिंसक जन्तु की भरमार थी, नदी 
नाले, पहाड़ आदि के कारण जमीन भी बड़ी उवड-खावड थी । परन्त॒ मागं मे मोखदेष भावश्च षी 
शरोर से सुप्रबन्ध होने के कारण श्रीपूज्यजी रजमागे की भांति निःशङ्क हो अपने प्रोप्य स्थान को 
सङ्शल पहुंच गये । मोखदेष श्रावक सेट छज्लजी के विशलङ्ल गगन का अलंकारभूत चमकील। 
घयं था । चाहमानद॑श मन द-सरोवर का राजर्स था । अपनी प्रतिज्ञा फे निभने मं अद्वितीय था 
मोखदेव भावक ने बृजद्री कै राजा उदयसिंह को तथा समस्त नागरिक लोगो को साथ लाकर बडे 
प्रभाव से श्रीषूज्यजी को नगर मेँ प्रविष्ट करवोया। 


११८. उसी वषं श्रेष्टिवयं मोखदेव ने सेठ रोजपिह के पुत्र पृणसिंह, धणसिह आदि सश्ल 
कुटुम्बियो से परामश कर श्री राजा उदय्िंह कमी तरफ से राजकीय सहायता एकर अबृदाचल्ल 
( आबू पवेत ) आदि तीर्थ की यत्रा कने कै लिये ब्रीपूज्यजी से प्राथना कौ । ज्ञान-ध्यानमें 
श्रपने पूर्वाचार्य का अनुकरण करने बाले श्रीपूज्य जिनपदधरिजी महाराज ने अपने दैवी-ज्ञन-बल्ल 
से यात्रा कौ निविघता फो जानक अर तीर्थयात्रा धमेप्रभावनां का सप्से वडा अंग है, पम्यक्ख 
की निम॑ंलता का निदान है, यह सुश्रावको के अवश्य करने योग्य है, एेसा समकर मोखदेष 
श्रावक को पनी ओर से अनुमति दी | पूज्यजी का अदेश पने पर सोलख ओर श्रीमाल् आदि 
प्रान्तीय संघ के प्रधानपुरष श्रेष्टं साह बीजा, साह देपाल, साह जिनदेष, साह सांगा आदिने 
स्वप्ीय-प्रपत्तीय महानुभावो कनो तथा श्नन्य संघो को तीथंयात्रा निमन्त्रण के लिए ककुभ --पत्रि्षये 
भेजी गह । मागं में समस्त संव की देखभाल, निगाह-निगरानी ऋ मार साह मूसराज शओरौर साह 
पडमसिह फो सोपा गया । सेठ मोखदेव ने तीथेयत्रा मे साथ चलने योग्य देबाल्लय के अकार का 
एक रथ बनवाया, जिम चेत्र शुक्ला षष्टी अआदित्यवीर फे दिन श्रीश्ान्तिनाथ मगगनच्‌ फ षिम्ब 
की स्थापना कफे महाराज से वासक्तेप करवाया ! इसके बद्‌ बडे उार-बार से अटो महोत्सव 


| १७४ | सरतरगच्छ का इतिहास 


किया गया । बृ जडी निवासी सेठ काला, साह फीरतपिह, साह होता, साह भोजा आदि बिधिंष 
तथा मत्र उदो आदि अन्य श्रावक संघो को साथ लेकर चैत्र सुदि पूशिमा के दिन शुभम 
देवालय सहित संघ ने प्रस्थान शिया । भ्रीपूज्यजी मी श्रीलन्धिनिधान महोपाध्याय, ्मृतचन्द्रगणि 
आदि पन्द्रह मनियो ओर जयद्धि महत्तर आदि श्राड साध्वयं फो साथ स्कर संघ फे साथ 
तीर्थयात्रा! को चले । 


११६. मग मे श्री बरजद्री संघ ओर सोल प्रान्तोयसंय भीश्रीनाणा तीथं मे त्रा भिक्े। 
वहां पर सेढ षरा आदि यख्य २ श्रकों ने तथा सढ मोषदेव ने इन्द्र पद आदि पदो को ग्रहणक 
बडी प्रभावना की ओर श्री महावीर भगवान के खजनेमंदो सौ रूपये नगद देकर अपने द्रव्य क्ा 
सदुपयोग किया । इस वाद समस्त भ्नीसघ दवारा पूजित-सेवित भीपूज्यजी महाराज तीथराज आदू 
पचे । वहां पर अबदाचल कै अलङ्कार, सकलजन मनोहार्‌, भारतीय प्राचीन शिल्पकला कै 
सार, प्रसिद्ध॒ मन्दिर बिमल विहार, श्रीलूणिगविहार, भीतेजसिह विहार के मूल अलङ्कार 
भरीक्रषमदेव एवं नेमिनाथ प्रमुख तीथङ्रा की भक्ति-माव से बन्दना की । वहां भ्रेष्टी मोहदेष 
दादि समस्त प्रीसंष ने इन्द्र पद, अमात्यपद आदि पद ग्रहण, महाष्वजारोपण, शवारित सत्र 
आदि अनेक महोत्छव किये ओर पाँच सो रुपये भगवान के भण्डार मं प्रदान कर अपने धन को 
सफल श्रिया । वहां से चलकर प्रह्वादनपुर फ स्तुष मे अलङ्कर समान युगप्रधान श्रीजिनपतिष्ररिजी 
महाराज कौ प्रतिमा कोुद्रस्थक्ता ग्राम में आकर नमस्कार क्षिया | इपके बाद जोरापल्लीमे 
आकर श्रीसंष सहित श्ीपूज्यजी ने महाप्रमावी लरमीनाथ-प्नीपाश्च नाथ भगवान की बन्दना की | 
वहां पर श्रीसंष ने इन्द्रपद श्रादि महोत्सव का षिधोन क्षिया ओओौर भगवान कफे भण्डार में हेद्‌ सौ. 
रूपये प्रदान कर धन का सदुपयोग किया । वहां से चल कर श्रीपं चन्द्रावती नगरी श्राया 
वहां पर सेठ फांभण, कपा आदि नगर निवासी भ्रावकबरन्द्‌ ने साधम वात्सल्य, श्रीसंष पूजा आदि 
के विधान से संघ का वड़ा सम्मान किया । संघे इन्द्र आदि पद फे ग्रहण से श्रीयुगादिदेव फ 
मन्दिर-कोश मदो सौ स्पये प्रदान क्रिये । वहां से षरिदा होकर श्रीपूज्यजी ने समस्तसंष फे 
साथ आरासन नामक स्थान में भ्रीनेमीश्वर रादि पांच तीर्थोको नमस्कार क्षिय ओर श्रीसंधने 
इन्द्रपद आदि ग्रहण केर डद सौ सपये वितरण किये | तदनन्तर श्रीतार्गाजी तीथं मे आर 
समस्त यप्रीदल ने श्रीङ्कमारपाल भूपाल के कीततिस्तम्भ रूप श्रजितनाथ भगवान्‌ को प्रणाम 
किया । इन्द्रपद आदि फे निमित्त डैदृसौ रूपये देकर धन को सफ़ल श्या । वहं से ल्षौरक 
प्रीसंष त्रिशृङ्कम्‌ आया । वहां पर मंत्रिवर सांगणजी फे पुत्र रत मंत्री मंहलिक, मंत्री वयर, 
साह नेमो, साहं डुमारपाल, महीपाल आदि स्थानीय श्रीसष ने महाराज महीपाल के पुत्र 
भीरामदेषवजी की अक्ञा से श्रीसंघ का नगर प्रवेश महोत्सव करवाया । वहां पर श्रीपूज्यजीने 


आचायं जिनपशघररि [ १७५ | 


व १ व 





ता ता मि नाता न 


चतुर्विध संघ को साथ लेकर बड़े समारोह से चैत्य परिपारी की शरोर श्रीसंष ने अनन्य स्थानों का तरह 
इन्द्र आदि पदां को स्वीकार कर डट्‌ यौ रुपये श्रोपाश्च नाध मगवान > मन्दिर मे भेट चदृाये | 


चारो ओर दिशा््ो से फेक्षने बलि महाराज के गुणगण श्रोर्‌ कीत्ति-सम्बाद फो सुनकर 
राजमभा के सदस्यो सहित महाराज रामदेव के हृदय में श्रोपूञ्यजी के दशन की उत्कण्डो जागत 
हुई श्नौर सेढ मोखदेव ओग मन्प्री मंडलिक को कहा कि “शछ्लोरी सी उम्र बाले आपके गुरुप्ो का 
बहुत बुद्विपरकषं सुनने मे श्राया है । इसलिये उनके दशनो ॐ लिये मँ वहां चलूंगा, नहींतो 
उन यहां मेरी सभा मे लाश्रो ।" मोखदेव ओर मन्त्री मंडलिक का पिशेष¶ आग्रह देखकर श्रीपूञ्यजी 
महाराज श्रील्न्धिनिधान महोपाध्याय आदि साधुनां के साथ महाराजा रामदेव की समामे पधारे। 
राजा रामदेव ने श्रीपूज्यजी फो द्र ही से अता देखकर अपने राजधिहास्नन से उटकर चरण~बन्दना 
करी जजर पूज्यजी ॐ बैठने के लिये अपने हाथ से चौकी पराई । श्रीपूज्यजी ने हृदय से आशीवाद 
दिया । अनिराजों के धिराजने कै बाद श्रीसारंगदेव नामक महराज कै व्यास ने म्रपनी रचनाक 
हुई संस्कृत कविता सुनाई । उनी रचना मेँ श्री सन्धिनिधान महोपाध्यायजी ने क्रिया सम्बन्धी 
म टि बताई । इस बात से राजा रामदेव के हृदय में आश्चयं हृध्रा ओर बारंबार सभा नें कहने लगे 
किन उपाध्यायजी महाराज की बाक्पटुती रीर समस्त शास्रं का रहस्य ज्ञान अलोकिक शक्ति 
करा परिचायक है | इन्दोने हमारी समा के प्रौढ विद्वान्‌ व्याक्षजी की रचना मँ मी अशुद्धि दशादी 
है” इसी प्रकार अन्य सभोघद भी आशयं से अपना मस्तक धुनते हए श्रीपूज्यजी ओर उपाध्यायी 
कै गुणो की सक्तकर्ठ से प्रशसा करने सगे । श्रीपूज्यजी ने तात्कालिक धविता से श्रीरामदेव महाराज 
का वंन इस प्रक्र किया :-- 


विहितं सुवर्णसारद्गलोभिनो.ऽपि त्वया ऽद्मुतं राम ! । 
यत्त लङ्कापुरुषेण ननु ददे श्रीवेरा सीता ॥ 


[ हे राजन्‌ ! राम ! ( रामदेव ) उस इतिहापअसिद्ध रोम की तरह आप॒ सुबणंरूपी खग के 
लोमी रै, परन्तु लंको के कापुरुष रावण ने उनकी सीता नामक श्रेष्ठ भायाको हर लिया । 
मन्तु आपकी लदचमीरूपी सीता को छीनने बाला कोई नहीं है । आप मं ओर उस रेतिहासिक 
रामम यही आश्रयेजनक मेद्‌ हे |] 


हम भवगर्भित शछोकषो सुनकर सारी सभा आशयं निमश्न हो गई । इसफे बाद 
राजा साह रामदेव ने श्रीिद्धसेन आदि आचार्यो को बुलाकर उनके समक्त भ्रीपूञ्यजी 
से उर ठस्य कषिताको विकट अक्षे मे लिखवाई। इस नृतन राजसभामे भी स्वभावं 
सिदध प्रगल्भता फो धार ने बाले श्रीपूज्यजी ने उस उल्लिखित कविता को एकवार सरल रीति 








[ १७६ | सरतरगच्छ का इविहाम 
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से गांचकर नानोथक नाममाला ( कोष ) के ब्ल से मनोधाल्छिति विधरिध अथं करके वततलाये 
तरौ उन शोको फो इसी दूसरी तरह क्रतो से क्िखे । सभी मभामद लोग श्रीपूञ्यजो दरी ओर 
एकटक निगाह मे निहारने लभे । इसके वाद श्रीपूज्यजी ने अये हए आवार्य शओ्नौर ग्यःसजी ॐ 
फायस्थ सेखकों से प्रत्येक छोक के एक-एक अक्षर को भिक्न-मिन्न सिखवाकर शरोर भिटाकर 
तीसरी बार तीन श्लोक्रा को एक पडी पर शिखवये ओ उनके दवाय रजा फे मनोषिनोद्‌ फे लिये 
चित्रकन्य सम्बन्धी अदूुत चतुरीका प्रदशन करने के हेतु एक चित्रकाव्य मय राजहंस की 
रचना फी | 


इस श्रतिभ। के चमत्कार को देखकर राजभा फे सभस्त लोग कहने लगे फ "यपि इष 
षिषम कलिकाल मे सत्र लोगों की कलये लु्प्राय हो गई हे । परन्तु जिनशाक्तन म अतिशय कला- 
कलाप फो धारण कने वले श्रीपूल्यजी जसे अव भी भूपणडल पर वर्तमान रहै 1" इस प्रकार महाराज 
का गुण वणन किया जने कुमा । इत माति श्रीपूज्यजी ने राजो रम की सभा मे चमत्कार दिखा 
कर बां से लोटरं श्रीसंष के अवाश्च स्थान पर पद श्रिया | 


समस्त भीखंघ वहां से चज्लकर चन्द्रावती नगरी होदा इतरा बज डी स्थान में वापिस आया 
वहां प्र तीथेयत्रा मे चतुर्विध संष फे सारे भार फो निभने वाक्ते, थिना किसी कामना के सोना- 
चांद, वस्र, थोड़ा आदि अुख्य-डुख्य पस्तु के सुपात्र-दान से अपने धन को सफ़ल बनाने 
संधपति मोखदेव शवक ने राजा उदयसिंह आदि नानरिक सगो को सम्मुख लाक गाने-बाञ्े फे 
साथ चतु्िंध संघ सहित रथस्थ देषालय का प्रवेश महोत्सव फिया । श्रीपूज्यजी ने अपने नि 
परिवार फे साथ इसी स्थान पर चतुमा किया । 


४: ५: धः + 


आचायं श्रीनिनपगरघूरिजी फे धिषय मे यह जनश्रुति प्रसिद्धहै किएक र, जशरकिवे 
यात्राथं श्रीविवेकम्ुद्रोपध्याय आदि घुनियोके साथक्हमेर गये हृएथे) वहां धुद्धार 
बाले मन्दिर मे विशालकाय भगवाम्‌ श्रीमहावीर की सूतिं देखकर बाल्यस्वभव से प्रेरित होकर ये 
शब्द कहे फि- 


श्ुहा शंढा वस्सही वड़ो अन्द्रि किं करि माणी !' 


अर्थात्‌ इतने छोटे दवार बले मन्दिर के अन्दर इतनी विशाल पूति कैसे लाई गई । इससे 
कितने ही श्रावको फो असन्तोष ब श्ररुचि भी पेद हई, किन्तु शीघ्र ही श्रीषिवेकतशुद्रोपाध्यायजी 
ने उसका समाधान कर दिया | 


आचाय निनपदमसुरि [ १७७] 
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इसके थद्‌ आप जघ गुजरात ॐ जिए विहार कर रहे थे, उस समय भागं मँ सरखती नदी ॐ 
किनारे ददर । तव एकान्त मे यदह चिन्ता हई 8 “कल गुजरात पहुंच फर पचनीय संव फे सम्युख 
धर्मदेशना देनी है ओर मे बालक हं, कैम धमदेशना दे सक्गा ¢ तो सरखती नदी ॐ किनारे 
ठहरने के कारण सरसखती ने सन्तुष्ट होकर वरदान दिया अर आपने श्रतःकाल पारण ॒पहचकर 
हन्तो भगवन्त इन्दमहिता शत्यादि शाद्‌ लविक्रीडितछन्दोषद्ध नवीन काव्य छा निमांख इर 
उसका ेसा सुन्दर प्रवचन पततनीय संघ के संधुख क्षिया पि सव आशयं चकित है गए योर 
श्रापको व्रालधवलक्ूचाज्ल सरस्वती" इस उपधि से सुशोभित किया गया | 


संवत्‌ १७०४ मे वैशाख शुक्ला चतुर्दशी कै दिन किसी ने कपट से आपको अमरपुर का 
अतिथि यना दिवा| 
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श्री जिनलन्धि-जिनचन्द्र-द्रि | [ १८१] 


------= -----~-~ 


श्री जिनलब्धिसूरि 


आचाय श्री जिनपदमशररि के पट्‌ पर श्री जिनलब्धिघ्ठरि अभिषिक्तं हये । च्रापका जन्म 
पं १३७८ मं माल गोत्रमं दहा था! सं° १२८८ पाटणं मं आयने दीक्षा प्रहरण की थी । 
उपाध्याय पद्‌ आपको श्री जिनकृशलघ्रिजी ने ही दियाधा। आप जिनपञ्चस्रि के विधा 
गुरु थे शरोर उपाध्याय विनयभ्रम के सहपाटी थे । विनयप्रभम को उपाध्याय पद भी आपने दही 
दिया था! आपका पड़ामिषेक पाटश निवासी नवलखा गोत्रीय साह अमरसी ईश्वर त 
नन्दि महोत्सव हारा सं १४०० आषा सुदि प्रतिपदा फो सम्पन्न हृश्मा था। आपको घ्ररि 
संतर श्री तरुणप्रभाचायं ने दिया था । तदनन्तर क्रम से राप सव सिद्धान्तक्ञो के शिरोमणि श्र 
अष्ट विधान पूरक हये । सं° १४०६ मेँ नागपुर मेँ आयका स्वगंवास हा धा । 


श्री जिनचन्द्रसूरि 


श्मापका जन्म चाहड गोत्र मे' सं° १३८५ मे हा था यर सं° १३६० मे' आपने 
केवल ५ वर्षी श्रवस्था मे' दीक्ला ग्रहण करली सी । सं० १४०६ माध उदि दशमी को 
जेसलमेः मं नागपुर निषासी श्रीमाल वंशीय राखेचा गोत्रीय साह हाथी कृत नंदिमहोत्सव 
पूरक आप की पद स्थापना हई थी । श्री तरुणप्रभाचायं से आपने भी रि मंत्र ग्रहण पिया था । 
सं० १४१४ आघाट घदि त्रयोदशी के दिन स्तम्भ तीथं मं आपका स्रगवास हृश्रा । कूपाराम 
रमणीय श्रदेश में आपका स्तूप निवेश क्या गया था। 


नि सहजज्ञान रचित विवाहसो से आपके संबंध मं निम्न ज्ञातव्य बतं प्राप्त हँ - 


( मर ) देश के इुसुमाण गव मं मंत्री कैल्दा निवाम करते थे । उसकी पत्नी सरस्वती 
की त्ति से पातालकुमार का जन्म हृश्रा था, कुमार बडे दोन लगे। इधर दिल्ली नगर से 
रथपति संघयपति ने शत्रञ्ञयतीथं फी यात्राथे संघ निकाला । इुसुमाणे मं अने पर संत्री केषा भी 
उसमे सम्मिलित हये ¦ क्रमशः प्रयाण करता हु संघ ॒शत्रञ्जय पहुचा । तीथं पति ऋषमदेव 
प्रु के दशन कर सबने अपना जन्म सफल माना । वहां गच्छनायक श्री निनङ्कशलघ्रि का 
व्ैराग्यमय उपदेश श्रवण कर पातालक्मार को दीक्ता लेने का उत्साह प्रकट हुमा । परं माता से 
द्मनुमति प्राप्त करना किन था । अन्त मेँ किपी तरह माता ने प्रमो पाकर आज्ञा देदी ओर 
- पातालकुमार को ्रिजी ने वासक्तेप देकर उन्ह शिष्यसूप से सीकार किया । यथा समय दीक्षा फी 
तैयारियां होने लगीं । मन्त्री केन्हा ने चतुर्विध विधिसंषकी पूजा की! याचकननौ को 
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मनोवांछित दान दिया । पातालकुमार का वरधोडा निकला श्रौर बे ब्रतश्री से ह्येका 
जोडने ( दीक्षा लेने ) गुरुभरी ॐ पास आगये । गुरु महाराज ने उसका दीक्ता-ङमारी से विवाह 
करवा दिया ८ दीक्ता देदी ) । इस समय दिन्नी आदि नगरों की चयं मंगलगान गने लगीं। 
गुश्र जिनकुशलघरि ने त्रापका दीक्ता नाम जशोभद्र ( यशोमद्र ) रखा । श्री अमीचंदगशि ॐ 
पास आपने वियाध्ययन किया । यथा समय पदर लिखकर योग्यता प्रप्र होने पर श्री जिनक्ञब्धिषरि 
श्मपने अंतिम समय यशोभद्र पुनि फो अपने पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने शी रिक्ता दे गये । तदनुसार 
तरुणप्रमघ्ररि ने सं १४०६ माध सुदि १० फो जैसलमेर मेः आपको गच्छनायक पद पर 
प्रतिष्ठित किया । पाट मदोत्सव हाजीशाह ने करिया । 


श्री जिनोदयसूरि 


आपका जन्म सं° १३७५ मे' पान्हणपुर निवासी मान्ह गोत्रीय साह शद्रपास फी 
धमपत्नी धारल देवी की रत्नङककि से ह्या था । आपका जन्मनाम समर था । सं० १३८६ 
भीमप्ी मे' महावीर चैत्य मेः पिता शरपाल दवारा कृत उस्सथ से बहिन कीन्ह के साथ आचाय 
प्रवर श्री जिनकशलष्रिजी के पास दीक्ता ग्रहण की । दीक्तावस्था का नाम सोमभ्रम रखा गया 
था । सं” १४०६ मे' जेसलमेर मे' श्री निनचन्दरघषरे ने स्वहस्त से इनफो वाचनाचायं पद 
प्रदान किया था। स १४१५ उयेष्ठ कृष्णा १३ को स्तम्भतीथं मेः अजितनाथ षिधि 
चैत्य मे लणिया गोत्रीय माह जेसल>‹ त नंदिमशेत्सष द्वारा तरुणप्रभाचायं ने आपकी पद 
स्थापना की । तदनन्तर आपने स्तम्भतीथे में अनित जिन चेत्य फी प्रतिष्ठा की तथा शत्रुञ्जय 
तीथं फी यत्रा की । पांच स्थानों पर पांच बडी प्रतिष्टायं कीं! आपने २४ शिष्य ओर 
१४ शिष्याय को दीचित क्षिया एवं अनेकों को संपवी, आचाय, उपाध्याय, वाचनाचाय, 
महत्तरा आदि पदों से अलंकृत किया । इस प्रकार पञ्चपवं दिन (पाचों तिथि) कै उपास 
करने वासे, बारह ग्रामो मे' श्रमारिषोषणा कराने वासे तथा अट्ईेस साधुं के पखिर के साथ 
अननक देशो मे' विहार करने बाज्ते आचायश्री का सं० १४३२ भाद्रपद यदि एकादशी को पाटण 
नगर मे स्वगंवास हमा | 


इनके विषय मे विज्ञप्ति पत्र के आधार पर कुद विशेष वत्त ज्ञात हरा है, यह विज्ञपि 
भरी निनोदय्ररि के शिष्य मेरुनन्दनगणि ने लिखकर सं° १४३१ मे श्रयोध्या मे' षिराजमान 


राजल प० सुदि १३, च्‌० प० श्राप सद्‌ २, समरयसन्द्रीय त्रषाट्‌ वदि ९६ 
>» जयसोमीय गुपवेक्रम तथा ज्ञानकलश्‌ छत राख तऋ्रादि के त्रनुसार पट्मिषेक महोत्सव दिल्ली निवाक्षी 
श्रीमालर सद्रपाल, सीना खरा के पत्र संचवी रना पनम रोर शह वस्तपाल ने किया था ! 





धौ जिनोदयशरि [ १८३ | 


भरी लोकहिताचायं% को मेनी थी । इसमे' उन्होने श्रपने ओर शुरु जिनोदयद्रिजी की यत्रा का 
विस्तृत वणन दिया है । वे क्लिखते हैँ -- 

हम प्रातःकाल परिषदा मे' व्याख्यान देते हैँ, दोपहर फो ज्ञानकलशयुनि को नेनागम 
की याचना देते है, एवं उन्हँं ओर मेस्नन्दन शुनि, ज्ञाननन्दन युनि तथा सागरचन्दर युनि को 
माहित्य लक्णादि शाख पाते हँ । नागपुर (नागोर) से हमने दो शोटे सेव आपके पास 
भेजे । उसके वाद्‌ एप ( फएलोदी ) मे' श्रः पारनाथ को नमस्कार ॒क्विया ! उसके वाद 
एर नगोर मे' मोदण श्रावकः द्वारा मालारोपण करवाया । 


इसके बाद राजा खेत फे परम प्रसाद पात्र साधुराज रामदेव भावक ने मेदफाट ( मेवाड ) 

मे हमे आमन्तित फिया । हम भीुड नाई ० गञ्जण श्रावको सहित कंशमानपुर पहुचे ओर 

निनचन्दरघरि के चरणो से पवित्रित स्तूपं फो नमस्कार फिया । शुद्धदन्तीपुरी मे' पांच रोज उदरे 

षाट्‌ क प्रथम द्वादशी कै दिन नदकूलवती मे' श्री महावीर को नमस्कार करिया । प्रातःकाल 
` श्रीमाल ल के सा० भादा के पत्र तोन्हा श्रावक ने महोत्सव से अपने स्थान पर बुलाया ओर 
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% श्री लोकटिताचाये के सम्बन्ध मे कोई इतिवृ्त प्रप्त नही होता, चिन्त्‌ सं ° १७३९. मे ऋ्वायै जिनोदयसुर 
के शुष्य मेरनन्दन गख ने न्रयोध्या मे विराजमान श्राप जे विज्ञपति-पत्र भेजा था, उससे कुड ज्ञाठन्य बठ 
पर प्रकाश पड़ता है, जे निम्न है : - 

इकः गाद्‌ ्रणदिह्वपुर का वैन दै \ बहा से तेजः कीर्विगणिि, हर्षचन्द्रगखि, भद्रशीलमुनि, पणिडित 
लानकलशर्तन, घमेचन्द्रमूनि, मेरुनन्दन मुनि, मुने तिलकमुनि, ज्ञाननन्दनमुनि, सगस्चन्द्र मुनि रादि शिष्य- 
मण्डल सहित श्री जिनोदयसूर ने न्रपनी पयं पिति न्विद्न की हे \ 

विपति ्थोध्या भेजी गै थौ \ उसका ठ श्लोको मे तच्छा वसन है \ उस श्रनेक विशेषरणयुता 
नगरी मे रत्नघमूद्रमणि, राजमेरमूनि, स्वरमेमूनि, पुर्यप्र्ानगसिषि रादि यतिवरो सहित श्री लोकहितसूरि 

विराजमान ये 1 

इससे पव श्री रत्नघपुद्रमनि इरा श्रावण (नभस, मास मे ल्लिखित विर्घप्ठ को प्राप्त क्रश्ची 
जिनोदयसुरि रादि श्र्यन्व ्रानन्द्‌ प्राप्ठ क्र चु थे \ उन्हे मालुम हो चक्रा था कि श्री ल्ोकहिताचचाये ने 
उप्देशमालः का व्याख्यान करते हए चचतुपीख व्यतीत किया दै, ऋऋरौर परिडितं रत्नखमुद्रगखि, पणित 
सुवरमेसमूनि, परिडित राजमेरुमनि त्रादि ने कमेग्रन्थ पर किसी ठका का निमीणु किया दै\ उससे यह भी 
ज्ञात हुत्रा !क ठक्करुर चन्द के पुत्र मन्नत्रिदलीययशोदभव राजदेव श्रावक द्वार सूचित कथेयात्राः मे श्री 
लोरवाहताचाये मगघ देश मे विहार ॐ समदय कौ प्रसन्न करते हुए राजगृहं पटुचे शरोर मुनिसुव्रत जिनेश्वर क्तौ 
बन्दना कौ । ठदनन्तर वेभारगिरि एवं विपुलप्वल पर जिन-खमाज को नमस्कार किया \ श्रावको ने नवीन 
जिन प्राखदो का निमी कर श्री ब्राह्मण कुड रोर दत्रिय क्ुएड को विशेष रूप से भूषित ।च्या वहां से 
लोर {वहारादि स्थानो मे पहुचे \ पुनः वापि जाकर वैमार ओर्‌ विपुलत्चल मे {जन एतमा को नमस्कार 
च्या करर श्रनेक कौ सविस्तर प्रतिष्मा की \ वहां से हेते हुए ते तरयोध्यः पहुचे रौर पचवीरथी कतो नमस्कार 
किण साघार श्रावक कः ्राग्रह से उन्होने कही चाद्मीस वतय \ 
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हमने षिधिपूवंक वष॑ग्रन्थिपवं मनाया । वहां पंद्रह दिन ठहर । पिर सकट पैदल सिपादियों सहित 
साधुराज रामदेव हमे' लेने आया । दो प्रहर मे' सव मागं क्रो पार कर हमने मेवाड कै कपिलः 
पाटक नाम के सुसज्ञित नगर ये श्रीपिधिबोधिद विहार के श्रीफरहेटक पाश्ेनाथं फी सादर पेंदनां 


फी ओर पदीं चतिमांस क्षिया । मागंशीषं फे प्रथम षष्ठ के दिन श्री भागवत दीक्षा मरोन्सव 
हया । दीक्ताएं ये थी- 





पूवं नाम दत्ता नाम 
१--चोरासी गोवा मे' अमारि पोषण कराने कै 
लिये प्रपिद्ध म॑त्रीश्वर अरसिंह की संतानं कल्यार विलास इनि 
मोथरा गोत्रीय लाखा का पुत्र धीणाक म्री 
२--शणोडा-गोत्रीय राणा का पुत्र जेहड कीतिविलासं षुनि 
३--छाहड वंशी खेता फा पुत्र भीमड भावक कुशलविलास नि 
४--भूतपूषं देश सचिव मन्दर शाखीय इ गरसिंह मतित॒न्दरी साध्वी 
की पुत्री उमा 
५--व्य्रहसिि्सी महिपति की पत्री हा हषसुन्दरी माध्वी 


इसके याद साधुराज रामदेव ने पांच दिन अमरी फी घोषणा करवाई ओर सत-घाट दिन 
गरी श्रावको की सहायता की ! इयके बाद जव सष लोग अपने श्रपने स्थानों पर चलते गए तो 
हम सेल्नहस्त सेमू भावक द्वारा आमन्त्रित होकर उसके शतयत्रिका आदि स्थानों मे' पुमे । इसके 
घाद यदपि हम गुजरात जाना चाहते थे तो भी साधुराज रामदेव के त्रग्रह से राजधानी पहुचे । 
फाल्गुन कृष्णा अष्टमी फो सोमवार कै दिन श्रमृतसिद्वियोग मे जिनधिम्ब प्रतिष्टा महोत्सष 
किया । वहां अनेक निन प्रतिमाएं ओर श्री निनरत्नघ्रि की मृतिं की स्थापना की । यह करहैटकर 
पाश्वनाथ की दी ढूपा थी क म्लेच्छ संल संनिवेशो मे भी यह सय कायं निराघाध सम्पन्न द्रा । 

इसके बाद नरसागरपुर फे निवामी मन््रीश्वर मुज्ञ के वंशज मंत्रीश्वर वीरा मे हमे लेने 
कै लिये अपने भाई मन्तीश्वर मण्डलिक के पुत्र मन्त्री सार ग को मेजा | हम मंत्री सारम के 
साथे सहित श्री करदेटफ पाश्वनाथ को नमस्कार कर फाल्गुन शुक्ला दशमी फो रवाना द्ये । 


नागहद (नागदा) मे हमने नवखण्ड पाशयनाथ के दशन कयि ! ईडर के क्लि मे 
चौलुक्यराज हारा निमापित युन्दर तोरण युङ्ग विहार वाजे ऋषमदेव शी, बडनगर मे" आदिनाथ 
शरोर वद्ध मान की, सिद्धपुर के चक्रवती सिद्धराज अयसपिह द्वारा कारित देवालय मे' परमेष्टी की 


श्री जिनोदयघरि [ १८५] 


चार मूतियों छी वंदना करते हुये हम चैत्र के प्रथम पत्त मे' षष्टी के दिन (?) पत्तनपुर प्हवे । 


मंत्रीश्वर वीरा बहुतसी भेट लेकर खान से मिला । खान प्रसन हु्ा ओर यत्रा कै 
लिये फरमान प्रदान क्रिया । उसे बाद प्रवेशक महोत्सव पूर्वक नगर मे' प्रवेश कर उसने श्री 
शान्तिनाथ की वंदना की श्रार पृख्यशाल्ता मे' गुरु फो नमस्छार कर अपने स्थान पर गया । 





उसने लकडी ऋ सुन्दर एर सुसजजित देषालय तैयार किया । उसमे चैत्र की दवितीय पच्‌ 
की षष्टी को श्री ऋषमदेव का निवेश किया । मंत्रीशर वीरा ओर मंत्री सारम संघ के अधीश्वर 
यने । उन्होने नरसपुद्र छो सकेथा वप्त फिया ! चारों दिशां से लोग संध मे' सम्मिलित हुए 
त्र श्री देवालय का निष्क्रमण महोत्सव अत्यन्त विस्तार से द्रा । 


नरसघुदर से निकल कर इमरगिरि पर पहला प्रयाण हृच्या । इसके बाद कु कुमपत्रिकायां 

दारा समाहूत मरुमेदपाट-सपादलक्त-माड-सिन्धु-बागड-कोशल श्रादि देशो ॐ लोगो सहित हम भी 
्ैसाख की पहली तृतीया फे दिन वहां पहुचे । वहां से सलक्णपर पहुचे । गेटा फे पुत्र इ गर ने 
प्रवेशक मरोत्सष क्रिया । सा० फोर द्वारा उद्वारिति पिधिविहार में सैन्धव-पाश्ठं कों नमस्कार 
क्षिया । दो दिन ठर कर शंपसुर पहु श्रौर वहो चर दिन ठरे । किर पाटल पञ्चासर मं 
नेमि जन ओर बद्धमान को नमस्कार कर मणडलप्राम परहवे । वहां गाहडमेर के परीति विक्रम, 
राजापचन के का.हड, स्तम्भतीथं कै गोल फो महाधर पद ।दया । वीरा ने उनका सम्मान किया 
श्रौर उनके संयति पद चश तिल फ़ कर संपति स्यापनाचाये विष्ट प्राप्त किया । इसके बाद साधु 
तेनपाल के पत्र फद्ुक सुप्रव्रह का सवे भ्रीसंषमे स कायं में प्राधान्य हा इसके बद्‌ म्यान 
द्राप देश से पण हकेच॑द्रगणि दमसे मिले एर सौराष्ट्र मंडल से भटियाउद्र स्थान मं मिसे हए 
सौराष्ट्पति फे प्रनाद पात्र, अनाशहपर पाश्वनाथादि फे सथुद्रारक यु जालदेव के नंदन वराके 
गरड भाई पूणं सुश्रावक ने अक्षय तृतीया फे दिन सम्पूणं संघनायकत्छ धारण क्रिया अर्‌ हम 
प्रवेश महोत्सश सहित वोधावेल्कल स्थान में परैव रौर नयखरड पाथचंनाथ की वंदना की । वहीं 
भी बिनयश्रम से साक्तात्कार्‌ हश्रा । आगे बद्‌ कर विमलाचल के निकट संघ ने तम्ब लगाए, यह से 
शत्रज्जय दखाई देने लगा । अनेक्रं दानो हारा संघ ने सिद्धाचल्ल के दशन को सफसे क्रिया| 
उयके बाद संघ पाद लिपपुर टोता हुख्रा शत्रुज्जय पयत प्र चटा । प्राकार फे अन्दर धुसकर 
खरतरविहार, नन्दीश्नरेनद्र मण्डप, उज्जयन्तागतार, श्रीस्नगारोहण, व्रिलक्रतोरणादि स्थानो का 
सोन्दयं देखता हस्रा संघ विहार मण्डल मं पचा । गष उसने युगाददेन के दशन कर अपने 
द्रापक्ो छरतकरत्य क्षिया । संघपति मंत्री पूणं ओर मंत्री धीरा ने यनेक प्रकार से इस महातीथं क 
हमा का स्मारित पया एवं ज्येष्ड इष्ण तृतीया को प्रतिष्टा महोत्सन किया । हमने ६८ मृतियां 








[ १८६ | श्री जिनोदयष्षरि 











न 


------------~----------~-------- ---~~-~~~-~~~ ण ण 
ण 


प्रतिष्ठित की । विस्तार पूर्व मालारोपण महोत्सव ह्या । फिर युगप्रपान निनङशलखरि षी 
कीतिं कै विस्तारक मानतुग नाम के खरतरविहार मेँ संघपतियों ने पूजादि की । श्रीर्निनरत्नष्ररि 
को पूजनादि द्वारा प्रसन्न क्षिया । पिर बिमक्लाचलत फे विहारो मे महाध्वजारोपण पूजा की । इस 
प्रकार वहां आठ दिन तक रे | 


इसके वाद संघ ॒गिरिनार तीथं के लिये चला । विनयप्रभ महोपाध्याय शरीर से सशक्त 
न ये । श्रत स्तम्भती्थं चलते गए । अजागरृहपुर मेँ तीन दिन श्री पाशेनाथ की उपासना की । 
षटि अणापुर होते कोिनारपुर पटे ओर षहा अम्बिका का पूजन क्षिया । देवपत्तनपुर मेँ भरी 
चनद्रमम स्वामी आदि निनवरों को नमस्कार किया। मांगन्यपुर मेँ नपपन्नव पाखंनाथ की 
बन्दना की । हमने मन्व पूणं दवारा कारित दारुमयी पौषधशाल्ला मेँ तीन दिन तक विश्राम किया । 
शरीजीणदुगं मँ श्री पावर फो पूज कर खेताचल पर चद । वहां नेमि जिनवर के दशन किये । 
वहां भी बीरा रौर पूं ने शत्रुज्जय की तरह कृत्य क्य । पांच दिन इहां ठहर कर उज्जय^त से 
उतरे । मांगन्ययुर पचे । वहां लोगों के आग्रह के कारण सलितकीतिं उपाध्याय, देव 
कीर्तिगणि, ओर साधुतिलक युनि को रखा । 


देपचनपुर मं दोत। महेत्सष हरा । वशं सीहाकृल बलि मन्वरीश्वर दादू के पत्र 
खेतसिंह का दीक्षा नाम क ममूतिषुनि रोर मान्दर शाखीय चाम्पा फे पुत्र पडर्सिंह का नाम पुणय- 
 मूर्िुनि रखा । एर नवलवदीप देति हुए ररीषक पत्तन पहैवे ओर लोडणयारवेनाथ जिन को 
नमसा कषा । वहां गोरे सुपरणंकसश चष्रपा । भ्राश माप्त की पहली एकादशी को संबने 
नरसमुद्रपतन मं प्रवेश क्षिया । 


आपके लिये मेवाड के देवनमस्कार के सफेद अक्त, श्रूञ्जय के प्रान श्रौर उज्जयन्त 
पूजन की सुपारी भेनते है । राप स्वीकार करे' । यहा श्रीपत्तन मेँ चातुमांस सान द हुआ हे । 

संवत १४३१ जि नपञ्चक पंच कल्याणक द्वारा पयत्रित एकादशी के दन श्रीपत्तनपुर मं 
स्थित श्रीखरतरगच्छाचायं श्री जिनोदयघ्नरि-गुरु कै श्रदेश से उनके शिष्य मेरनन्दन गणि ने 
अथोष्याप्री स्थित श्री लोकटिताचायं के लिये यह महा लेख समथितं किया । 


चायं जिनराजधुरि [ १८७] 
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आचाय जिनराजसूरि 


सं° १४३३ फाल्गुन कृष्णा षष्टी फै दिवस अण हि ल पुर ( पटण ) मे श्रीलोकहिताचायं † 
ने इन्दं श्राचायं पद्‌ प्रदान कर जिनोदयघरि का पड्धर घोषित क्षिया । पड़ाभिषेक पद महोत्सव सा० 
कडा धरणा ने क्या था। आप सदःलख श्लोक प्रमाण न्याप्रन्थों के अध्येता थे । आपने अपने 
करकमलों से सुधरेप्रभ, यु्रनरलन ओर सागरचन्द्र ¶ इन तीन मनीषियों फो आचाय.पद प्रदान किया 
था । आपने सं° १४४४ मं चित्तौड़गढ़ पर श्रदिनाथमूतिं की प्रतिष्ठा की थी | सं° १४६१ में 
देवकुलपाट क ( देलवाड़ा ) मे आपक्घा स्रगंवास हृश्ा था। मक्तिविश आराधनां देलवाडा कै 
सा० नान्हक भराव ने शापक मूतिं बनाकर उनके पटध( शरीजिनवधेनघ्ठरि से प्रतिष्ठा कवा थी, 
जो आज भी देलवाड़ा मे षिदयमान है । इस भूतिं पर निम्नलिषित लेख उत्कीणं है-- 


"सं० १४६६ वपे माष सुदि ६ दिने उकेशश्थे सा० सोषा सन्तने सा० सुहृडापुत्रेण प्ा० 
नन्देन पुत्र बीरमादिपरिवारयुतेन श्रीजिनराजघ्ठरिमूर्तिः कारिता प्रतिष्टिता भ्रीखरतरमच्थै श्रीजिन- 
¢ (~ 
वेधनघ्रिभिः ।" 


आपके कर कमलो से प्रतिष्ठित मूिंयां आज मी अनेक नगरं म बड़ी संख्या मे प्राप है । 
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† पको जिन।दयसूरि ने आचाय पद्‌ प्ररान क्याया। 
१ सागर चन्द्राचायें ने जेसलमेर के चिन्तामणि पाश्वेनाथ के मन्द्र मे भीजिनराजसूुरिके अदेश से 
सं° १४५८६ मेँ जिन विम्ब को स्थापना की थी- 


नवेषुवार्धीन्दुमितेथ वत्सरे निदेशतः श्नीजिनराजसूरेः । 
अस्थापयन्‌ गभग्हेत्र विम्बं, मुनीश्वराः सागरचन्द्रल्ाराः ॥ 


जेलमेर का तर्कालीन राजा लददमणदेव राउल सागर चन्द्राचाये का बहुत कुद प्रशासक चौर 
मक था, जेसला ~ निम्नलिखित षञ्य स जाना जाता हैः- 


गांभोर्यवखात्परमोदकत्वाह धार यः सागरचन्द्रलनच्मोम्‌ । 
युक्र' स भेजे तदिदं कृतज्ञः सूरीश्वरान्‌ सागस्चन्द्रपाद्‌ान्‌ ॥ 
( वि ज्जि° प ) 
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आचार्य जिनभद्रसूरि 


¢ ४ [भ ¢ 0 
श्मचाये निनराजघ्रि ॐ पड पर चायं भरीजिनवधेन को सगरचन्द्राचाये ने स्थापित क्षिय 
था, किन्तु उन एर देवी प्रोष होगया था। रतः गच्छं फी उन्नति के निमित्त उनको (निनवर्धन शो) 
पद से उतार छ सं० १४७१५ मं भीजिनमद्रष्ररि को स्थापित क्षिया गया | 


श्राप श्रीजिनराजष्ठरिजी े शिष्य थे | श्रीगुरुदेष ने दी आपको वाचक शीक्षचन्द्रगणि 
निकट विचाध्ययन कै लिये रख छोडा था । आपने सम्पूणं सिद्धन्त-शास्रं का अध्ययन किया 
था। आप भणशाली। गोत्रीय थे | सं० १४४६ मं चेत्र शुक्लाः षष्टी फो आद्रा नक्र मे श्राप 
लन्म हृ्रा थो । भादो ्रापक्ा जन्म नाम था। सं० १४६१ मे आपने दीक्ता रहण की थी। 
जभ अपी पञ्चीस¶ वषं की आयु हुई, तम शापो सवं प्रकार से योग्य सममकर श्रीसागरचन्द्रा- 
चायेजी ने सं ° १४७५ माघ सुदि पूशिमा बुधवार फो सात भकार अवसे को मिलकर, मणसालिक 
नाल्हा शाह कारित नंदि महोत्सव पूंकं आचायपद प्र स्थापिति पिया था। इष मरोत्व 
म सवालाख रुपये व्यय हये थे । पे सात करार ये है--१ भाणसोलनगर, २ भाणसालिक गोत्र, 
३ भादो नाम, ४ भरणी नक्ष, ५ भद्रा करण, £ भारक पद ओर ७ जिनमद्रघरि नाम। 


शापे जेषलमेर, जारोर, देवगिरि, नागोर, पाटण, माण्डवगद्‌, आशापल्ली, कर्णावती, 
खम्भातं आदि स्थानों पर हजापं प्राचीन ओर नवीन ग्रन्थ लिखपाकर भण्डसें मे सुरद्ित श्ये; 
निन सिये केवल जेन समान ही नदी, न्तु सरा साहित्य संसार भी चिरङ्तङ्ञ ह। भने 
चरू, गिरनार चौर जैसलमेर के मन्दिरो की प्रतिष्ठा भी कौ थी । आपने जिन विभ्यो की प्रतिष्ठा 
प्रचुर-परिमाण मे की थी, उनमें से सैंकड़ों खर भी विद्यमान ई | 


श्री मवेप्रभाचायं अर कीर्तिरत्नाचायं को आपने दी आचायं पद से अलंङृत क्षिया था। 
सं० १५१४ मिगिर वदि नवमी के दिन इम्मलमेर मँ अपक्रा खगवर हश्रा | 


जिनमद्रद्रि पड्ाभिषेक रास्त से निम्न बरतें नानी जाती ह - 


भरतखंड फ मेबाडदेश में देउलपर नामको नगर ह । दां लखपति राजा कै राज्य मे समृद्धि 
शाली छाजहड गोत्रिय श्रेष्ठि धीणिग नोमक व्यवहारी निवासन करता था उसकी शीलादि विभूषिता 
सती सत्री फा नाम सेतलदेधी था । इनकी रत्नगमां ङि से राभणङ्कमार ने जन्म कतिया, वे असा. 
धारण स्प गुण सम्पन्न थे । 


† ० जयसोमीय गुरुपवेक्रम मेँ ह्वाजहडगोत्रीय सा० धाणिक भायां खेतलदे का पुत् लिखा है । 
* 1.२. ृष्णा ¶ वहो, १२बष्‌। ५. 2. घीणिग 
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अआचायं जिनभद्र--जिन चन्द्र-ष्रि [ १८६ | 





एक वार जिनराजघ्रिजी उस नगर म पधार । रामणङ्मार के हृदय मे चाचायजी के उपदेशं 
से वैराग्य परिपूर्ण श्प से जागृतदहो गया । हमार ने अपनी सतुश्रीसे दीक्ता फे कयि अज्ञा 
मांगी । माता ने अनेक प्रका कै प्रलोभन दिये-मिन्नत की, पर बह व्यथं हुई । अन्त मँ खेच्छानुसार 
आज्ञा प्राप्न कर ही ली । समारोदपू-क दीक्ता की तैयारियां हुईं । शम मूहूतं मं जिनराजष्ठरि नें 
रामशङ्कमार को दीक्ता देकर कीिंष्ागर नाम रखा । घरिजी ते समस्त शस्त्रो का अध्ययन कने 
फ़ लिये उन्हे शीलचन्द्र गुरु को सोपा । उनके पठ इन्ने षि्योध्ययन किया । 


चन्द्रगच्छ शङ्कार आचये सागरचंद्रषमरि ने गच्छाधिपति श्रीजिनराजघ्ररिजी के पट्‌ एर कीतिं 
सागरजी को वैडानः ठर शिया । भाणसउलीपुर म साहुकार नाल्िग रहते थे, जिनके पिता का नाम 
सहृडा अर माता का नाम आधि थः । लीलादेवी के भर्तार नाल्हिगिशाह ने सवत्र ङ कम पतिका 
मजी । बाहर से संध विशाल सूप मं चने लगा सं° १४७७५ में शुम पूतं के समय सागरचंद्रषषरि 
ने ीतिागर मुनि को घरिपद पर प्रतिष्ठित क्षिया | नान्दिगशाह ने बड़ समारोह से पदभिषेक 
उत्सव मनाया । नानां प्रकार कै वामित्र वजये गये अर याचका को मनोवां्ित-दान देकर संतुष्ट 
किया गया | 





आचाय जिनचन्द्रसूरि 


सं० १४८७ में जेप्लमेर निवासी चम्मगोत्रीय सोह वच्छराज के धर इनका जन्म हुख्ा। 
बाल्हादेषी इनकी माता थी | सं० १४७६२ मे ये दीक्षित हुये । आपङ्ा जन्म नाम करणा ओर 
दीत्ता नाम कनङध्वज था । सं० १४१५ उयेष्ठ वदि ¶ द्वितीया के दिन म्भलमेरु निवात सकड 
चोपडा मोत्रीय साह समरसिह छत नंदि महोत्सव मेँ श्रीकीतिरित्नाचायं ने पदस्थापना की । तदनन्तर 
बु दाचल्त पर नवषणा पाशवनाथ फे प्रतिष्टापफ तथा श्री धमरतनघ्वरि आदि अनेक मनियों को 
ङो आचाययद प्रदान करने बजे ओर सिन्ध, सोरष्, मालव आदि देशो म विहारं करने बलत 
भीजिनचन्दरहरिजी सं° १५३०१ में जे्षलमेर मे स्वर्गवासी हुये । 





[1 


¶ प्त. २.८.38 वैशाख बदि, ६. वैशाल्न खदि । 1† १४. %. 8. १५३७। 


थ न ना ~ ~ ~ ~~~ ~~~ 
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आचायं जिनसमुद्रसूरि 


ये बाहडमेर जिवापी परखगोत्रीय दे्ोघाह के पुत्र थे । देषरलदेषी इनफो माता का नमथा 
सं° १५०६ मं इनका जन्म हा चोर सं ° १५२१ में दीक्षा इनने ग्रहण की । दीक्तः नन्दि महोतसष 
ृज्ञपुर म मण्डप दुगं ॐ निवासी श्रीमाल दंशीय सोनपाल्ञ ने किया था | दीक्ता नाम कुलवर्धन 
था। स० १५३३ माघ शुदि त्रयोदशी के दिषश्च जेसलमेर म॑, संघपति भरौमाल्ञ दंशीप सोनपाल 
करत नंदिमहोत्छव मेँ श्रीजिनचन्द्रश्रिजी ने अपने हाथ से पद स्थापनाकी थौ) ये प॑द-नदी क 
सोपयक्त रादि के साधकथे। सं १५३६ में जपलमेर फे अष्टापद प्रपाद मं आपने प्रतिष्ठिकी 
थी | परम परकित्रि चारित्र कै पलक अचायश्री कासं १५५१५ । मिगसर वदि १४ फा अहमदाबादं 
मं देवरो हुश्रा । 





आचाय जिनहंससूरि 


इनके पश्चात्‌ गच्छनायक श्रीमिनहंसखरिजी हुये । सेत्रौवा नामक्‌ ग्राम मं चोपडा गोत्रीय 
साह मेधराज इनके पिता ओर श्रौजिनसथद्रघ्रिजी दी बहिन कमह्देवी माताथी। सं° १५२४ 
मर इनका जन्म हुश्या था । श्रापका जन्म नाम धनराज ग्रोर धमशा दीक्ताका नाम था तथा सं 
१५३५ मे विक्रमपुर में दीच्ालीथी। सं० १५५५ मे अहमदघ्ाद नगर मे श्राचायं पद स्थापना 
हुड ¦ तदनन्तर सं° १५१५६ ज्येष्ड सुदि नवमी के दिन रोहिणौ नक्तत्र म॑ श्रीवीकानेर नगर में 
बोषहिथरा गोत्रीय कमसी मंत्रीने पीरोजी लाख रूपया व्यय करके पुनः त्रापका पद महोत्सव फिया ओर 
उक्ती स्मय शान्तिस्तागराचाये ने अपको रिमंत्र प्रदान किया । वहीं नमिनाथ चैत्य मे विर्न 
की प्रतिष्टा करवाई । तदनन्तर एक भार आगरा निवासी संववी उगरसी, मेधराज, गोमदत प्रयु 
संघ कै आग्रह प्क बुलने फर आप आगरा नगर गये, उस्र समय बादशाह के भेजे हुये हाथी 
घोडे, पालकी, बाजे, चछ, चवर आदि के आडम्बर से आपका प्रवेशोत्सव कराया गया; जिसमें 
गुभक्ति, संथभक्ति रादि कायं परे दो लाख रूपये खचं हये थे । चुगलखोयें को हवना कै अनुसार 
दशाह ने आपको बुललाकर धथकपूर मे रकित कर चभत्कार दिखने श्यो कहा ¡ तव आचायं ने 
देषिक-शक्ति से बादशाह का मनोरंजन काके पच सौ बंदीजनों (कदि) फो इुडवाया ओर 
अभय धोषणा कराकर उपानय मं पधार अये | तव सारे संषको वड़ा हषं हु । तदनन्तर अति 
शय सोभग्यधरी, तीनों नगते र दीन प्रतिष्टाकारी तथा अनेक संघपति-प्रयुखपद स्थाप £ श्रीगुरुदेष 
पाटन नग्र्‌ में तीन दिन अनशन करके सं° १५८२ मं खगवासी हये । 
` कि. शष्ण्टमाघष। 


आचःयं जिनमाशिग्यक्चरि [ १६१] 


चायं जिनमारिक्यसूरि 


श्मपने पद पर उन्होने श्री जिनमाशिक्यष्ठरिजी को स्थापित श्रिया ¡ इनका जन्म 
सं, १५४६ मेँ इकड चोपडा गोत्रीय साह राउलदेष की धमे पत्नी रयणा देवी * को छत्री से 
ह्या । जन्म नाम सारग था । सं, १५६० में बीकानेर मे ग्यारह वषं की अल्पायु में आपने आचाय 
जिनहस कै पास दीक्ञा ग्रहण को । दनी विद्रत्ता छोर योग्यता देखकर गच्छनायक भ्रौ जिनहंसघ्ररि 
ने स्वयं सं. १५८२ (माध शुक्ल ४) भाद्रपद वदि ¶ त्रयोदशी कोपाटस में शाह देवरंजकरत नदि 
भहोत्छव पूर्वक आचाय पद्‌ प्रदान कर कै पट्‌ पर स्थापन किया। अपने गुर्जर, पूव देश, 
सिन्ध श्र मारषाड आदि देशों मे पर्यटन किया । पंच नदी का साधन क्षिया | सं. १५६३ माघ 
शुक्ला प्रतिपदा गुरवार को घी फानेर निवासी मंत्री कम॑सिह कै बनवाये हुये धी नमिनाथ के मंदिर 
की प्रतिष्डा की | इछ वषं तक अप जेसलमेर विराजे। उस समय गच्छ के सधु मे शिथिला- 
चार गदु गया था | प्रतिमोत्थापफ मत का बहुत प्रपारदोर्ाथा । परिह त्याग र क्रियोद्धार 
कने की तीव्र उत्फणटो आपके हृदय मे जागृत हई । भीकानेर निवासी वच्डावत संप्रामसिंह ने 
गच्छ की रक्ता के सिये आपको बुलवाया । आपने भाव से क्रियोद्धार करके वहां से पदिके देराउर 
नगर छो जाकर दादा श्री जिनङुशहष्ठरिजी की यत्रा के पश्चात्‌ क्रियोद्धार कएने का संन्प शिया । 
पने इक्ष निथय के अनुसार अप पिते दे राउर युरु-प्राथं पधरे । वहां गुर-दशेन कर 
जेसरमेर शी ओर जाते समय मागं मे जल के अमाव के कार्ण पिपासा प्रीपह उयन्न हु्रा | 
रात्रि मे थोडा सा जज्ञ भिका । भक्तौ की अ्रपसे उस थोडे से जल को पीकर पिपासा शन्त करलेने 
की प्रथेना पर ्रापने ददता से उत्तर दिया क्षि इतने वषा तक पालन क्षये हुये चतुररिधादार व्रत 
फो क्याआ्आजएक मसिनिमेंमगकरद्‌ ? यह कमी नहीं शिया जौ सकता । 


इस प्रकार शुम निश्चर्या दरा वत भङ्ग न कके सयं अनशन दवारा सं, १६१२ अषद्‌ 
शक्ला पचमी फो देह त्याग कर खगं पारे । 


# उ. त्त+कल्याणडी की पञ्चवली मे माता-पता का नाम श ह जीवराज शरोर पद्मादेवी लिखा ह । 
¶ समय. भादवा सुरो ६ 


{ महोपाध्याय पुख्यसागर रकित पंच नदी साधना गीत के अनुसार सं, १५६५ अ्माषद्‌ उदी दसमी 
को पच नदी साधन की। 


[ १६२ हरतरगच्छं का इतिह 


॥विानायाििी पनसा 
पि धिक 


चायं जिनचन्द्रसूरि 


युगप्रधान धीनिनचन्द्रष्रि फे पिता रीहहमोग्रीय साह श्रीत थे, जा तिपरीनग्र कै निकटस्थं 
बदलीगांद मेँ रहते थे ¦ माता भ्रीषिरियादेषी की इत्ति से सं० १५६८ मं ्राएकां जन्म हा ओौर 
सं० १६०४ में केवल 8 वषं फी वस्था मेही, पूव-पश्चि संस्का फे दवारा तीव्र वैराग्य उस्न 
हने कै कारण दोक्ता ग्रहण करली । आपके दीक्ता गु श्रीजिनमाशिस्यषरिजी थे । आपकर पूर 
रम सुल्तान इमार थ ओर दीह वापर थः सु्तिधीर । आचाय जिनमशिक्यष्टरि छा देराउरसे 
नेसलमेरश्रतिह्ये मगमेदी स्वग॑बास् हो गयाथा। अतः सं० १६१२ मद्रप्द शुगरला& 
गुरुवार शो जेस ल मेर नगर मे राउल मादेव दारा कारित न॑दिमद्ोतय पूंकं आपको आचय 
पद्‌ प्रदान कर, जिनचन्दरद्रि नम प्रख्यातं कर श्रजिनिमाणिषेयघ्ररि का पइधर ( गच्छनायक ) 
घोषित क्षिया गए । यह काम वेगङ्गच्छ (गच्डनायक की ही एक शाखा) के चायं श्रीपूज्य गुणप्रभ- 
एरिजी के हथो पे हुथा । उसी दिन राति में श्रीजिनमासिक्यघ्रिजी ने प्रफट होकर समषरण 
पुस्तक शर जिनश्चाम्नाय सहित हरिमंत्र एत्र श्रीजिनचन्द्रष्र्जी को दिखाया । अपरा चित्त संवेग 
वासना से वामित था | गच्छ में शिथिल्लाचार देखकर अप सवं परि्रह का त्याग कले मत्री संग्राम- 
सिह तथा संत्रिपत्र फमंचन्दर के आग्रह से बीकानेर पधारे । वहां का प्राचीन उपाश्रय शिधिक्ञाचारी 
यतियो दवार रोका हृश्रा देखकर मंत्री ने अपनी अश्वशाला मेदी श्रापका चातुर्मास कराया ओरौ 
घड़ी मक्ति प्रदशित की । बहे स्थान आजकल रंगडी चौक में बडा उपाश्रय के नाम सेप्रपिद्धहै। 


गच्छ मँ फले हये शिथिक्लाचार को देखकर आप सहेम गये । जिस अ्त्म-सिद्धि फे उदेश्य 
से चासि-धमे कः वेश ग्रहण किया मया; उस आदश का यथावत्‌ पालन न करना लोश्रवश्चना ही 
ही नही, श्रपितु ्रात्मयश्चना भी ह । गच्छ का उद्धार करने कै लिये गच्छनायक्र छो क्रि उद्वा 
करना अनिवायं हे-इत्यादि पिन फे सथ दी अपकरे हदय में करियोद्धर की प्रवज्ञ भावना उस्न 
हुईं ! तद नुदरल सं० १६१४ चेत्र ष्णा सप्तमी को श्रपने क्रियोद्धार स्या | उधी दिवस प्रथम 
शिष्य रीहडभोत्रीय ० सकलवचंद्रमणि की दीक्ता हुईं । तदनन्तर स्वमान सदाचापै खधर्मपरायण 
साघु के साय वहां से विहार करके मागं मे स्यन-स्थान पर प्रतिमोत्थापक मत छा उच्छदप 
पपमाचारी फी ददता से स्थापना करते हये त्रम से गुजरदेश मेँ अये । वहां अहमदषाद मे कड़ी 
कै व्यापारी, भिथ्याख्कल मं सदन्न ह्ये प्राण्बार ज्ञाति के शिवा सेमजी नामकदो मायो क्षो 
मरति्रोध देकर सङडुम्ब प्रक बनाया । सं १६१७ मं पाटण में जिस समय तपगच्छीय प्रर 
विद्ठन जन्तु कद प्रदी उपाध्याय धमंपागरजी ने गच्छ वद्रेपों का दत्रपात क्रिया, उस समय आचा 
यशी ने उसको शास्राथं कै सिये आहन क्षिया, किन्तु उसफे न श्रने पर तत्कालीन अन्य समस्त 
गच्छं के वार्यो छे समक्त धमंसागरजी को उद्त्रवादी धोपित प्िया। इतने पर भी दह 
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चेष्टा से विरत नद्यं हुभ्रा | शिरि उसके भ्रम को--नवाङ्खा-इत्तिकार श्रीच्भयदेदुरिगी खरतर- 
गच्छ मे नहीं हुये--दृर कने फे किये आपने रोरासी गच्छ के आचर्यो के सामने सिद्ध कर 
दिया कि भ्रीञ्ममयदेवद्चरि खरतरगच्छीयदहीये; जो सव ने एकमत होकर, पत्र पर हस्ताकर फर 
स्वकर किया । 


एक समय तत्छौसीन सम्राट अकवर कै श्रामन््रणसे श्राप खम्भातिसे विहार फर 
सं० १६४८ फाल्गुन शुक्ला दादशौ के दिवस महोपध्याय जयसोम, वाचनाचायं कनकोम, 
वाचक रतननिधान अर पं. गुशदिनय प्रभृति ३१ साधुनां े परिवार सहित लादोरमें सम्राट से 
पिले | सखकीय उपदेशो से सम्राट कोप्रमातित कर अपने वीर्या को रक्ता एवं अहि प्रचर फे लिये 
द्मषादी अष्टिका एवं स्तम्भतीरथीय जलचर रक्क आदि कई फरमान प्रप्चक्िि थे । सम्राट 
ने पच नदी कफे पीं के साधन प्रग चे विशेष चपत्डृतदोषरिजी को मी सधरन करने क लिये 
भरथना की थी । सथ्राट के कथन एवं संघ की उन्नति कै देतु षरिजीने पंच नदी साधन कनेका 
विचार क्रिया । उस प्रसंग की अनुकूलता प्राप्न फर अपने वहां से विहार फ्िया । ग्रामादुग्राम मं धम्‌ 
प्रचार करते हये सध फे साथ शुलतान पधार । अपक्न आगमन सुनकर नगर के सारं लोभो ने 
जिनमे खान, मल्लि मौर शेख अरि भी थे- अपके दशन से हपिति होश्र बड़ी धूमधाम से 
नगर प्रवेशोत्सव क्षिया । इस प्रवास मे पश्यो सम्राट्‌ शी अज्ञा सै सक्र अयुकूलता रदी । अमय- 
दान आदि धमत फा अच्छा प्रचार हुश्रा । सं, १६४२ में पंच. नदी साधन फी । सिन्ध देशं 
श्नौर पएञ्चाव प्रान्त मे पद्ध प्रशस्त दीति पैली तथा उन धमं की उति चीर महती इद्धि हुई । 


पके सामयिक अनन्त चमत से भ्रमाषित होकर स्वयं सथ्राट्‌ ने सं, १६४६ ल्गुन 
वदि दशमी के दिवम चापको युगप्रधःनं पद से अरत किया । इस पिशाल मोतपव में महामतौ श्री 
पर्मचनद्र बच्छःवत ने एक फोड़ स्पे व्यय क्षिय थे ¦ एङ समय सम्राट्‌ जहांगीर ने जव पिद्धिचनद्र 
नामक व्यक्तिको अन्तपुरमें द्पित काणं करते देखकर, पित होकर समग्र जेन मधुरो को रद कने 
तथा राज्य सीमा से बाहिर कने का हक्म निकाल दिया था, ठ जेन शसन की रक्ता के निभिच 
चायं भरी ने बृद्धवस्था मं भी चागता पधार कट सश्राट्‌ जहांगीर ( जो उनको अपना गुर मानता 
था) को समस्कर इस हुक्म फो रद्‌ करवाया | 


आप जैसे प्रकाण्ड द्िद्रान्‌ ये, दैसेदीदुद्रषं चासि का पालन कने मेंभी अग्रगण्य ये| 
श्ाचायं पद प्रप्र करने के बाद ही करियोद्धार कफे ददता कै साथ उत्कृष्ट संयम पालने में आप 
सर्वदा यिद्ध रहे । उत्छृ् चोछि का त्रमप्र उत्तरोत्तर षृद्धिगत हय ग रहा । एलवः अपके उपदेशो से 
संख्य भन्यात्माच्नों ने सवविरति चारि्रधमं नौर संकटो ने देशधिरति त्रत ग्रहण किये शोर हज 
न्थ ज्िखवा क भुतन्ञान को चिरस्थायी श्रिया । सकडा नग्न जिनप्रासाद ओर जिनविम्यो की 
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प्रतिष्ठ कीं। अपके उद्देशा पे धानक सप्तको में कोडा रुपये वितरण किये गये । आपके 
च।रित्रत्रत ऊ तेजोमय प्रताप से दी सम्राट अक्र रीः जहांगीर ओदि युग्ध हो गद थे यही कारश 
थाक कठिन से कटिन कायं भी अनायास सफल हो सफेथे। इष प्रकार दीक्ताके बादसेही 
६६& वर्षो फे अपिरत परिभरम से मेनशापन का सद्द प्रचार करके सं० १६७० आश्विनं कृष्णां 
द्वितीया को पिला) गोर में आपद स्व्गवासत हुश्च था। महामत्री कमेचेद्र बच्छावत अर अहम- 
दाशाद के प्रसिद्ध भ्रष्टौ संपति श्री सोमजी शिरा आदि आपके प्रयु उपसक थे । 
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आचये जिनतिहषठरि युगप्रधान जिनचंद्ररि फे प्डुधरये ोरसाथदहीथे एक अप्नाधोरण 
प्रतिभाशाली बिद्रान्‌ । इनका जन्म परि० सं० १६१५ के मागंशीषं शुक्ला पूरिमाको खेतासरा 
ग्राम निगरष्ठी चोपडा गोघ्रीय शाह चांपसी की धमं रत्नी भ्रीचाग्यत्तदेधी की रत्नङ्कलि से हा था। 
ग्र पका जन्म नाम मानधिंह था । सं* १६२३ में आचाय मिनचंद्रःरि खेताप्तर पधारेथे, त 
घ्राचायंभी कै उपदेशो से प्रभावित होकर एवं वैर.्य वासित होकर आठ वषं की अल्पायु मेदी 
.पने आचयश्री के पात दीक्ता प्रहश फो । दीक्तावस्था का नाम महिमराज रखा गया 
था। अ्वायभ्रीने सं० १६४० माषशुक्ला५कोञजेसलमेर में आपको बाच पद प्रदनि 
किया था । (जिनचन्द्रघरि अङृबर प्रतिबोध रास के अनुसार सम्राट अकमर के असंत्रश को स्वीकार 
कर घरिजी ने वाचक मदिमरोज को गणि समयसुन्दर आदि ६ साधुनां कै साथ अपने सेपूलं दी 
लहोर भेजा था । वहां सम्राट्‌ पसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्न हा था । सभ्राट के पुत्र शदजादा 
सललीम (नहांग)र) सुरताण के एफ पुत्री मूल नक्त्र के प्रथम चरण मे उत्यन्न हई थी; जो अत्यन्त 
अनिष्टकारी थो । इस अनिष्ट का परिहार कने के ्िपे सभ्रार की इृच्ानुप्रार सम्वत्‌ १६४८ चेतर 
शश्ला पूणिमा फो मदहिमराजजी ने अष्टोत्तर शान्तिस्नात्र कराया, जिसमं लगभग एक ल्त रुपया 


व्यय हु था श्नौरं जिसक्षी पूजा शी पूर्णहुति ( आरती ) कै समय शादजादा ने १००००) रुपये 
चदये थे | 


काश्मीर तजय यात्रा फे समय सभ्राटकी इच्छाको मान देते हुये आचार्यश्री ने वाचक 
महिमरान फो हषविशःल आदि घुनिर्यो फ साथ काश्मीर भेना था। उस प्रवात मे बाचक 
महिमराज फी अवशनीय रस्छृष्ट साधुता ओर प्रासं गिक एवं मामिक चर्चां से अश्षर अत्यधिक 
† सु. चन्द्र कृत शसानुसार, बीटच।स र 
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प्रभावित हु्रा । उसी का फल था फि भाचक जी ङी अमिलाषानुसार गजनी, मोलङकण्डा ओर 
काबुल पर्यन्त जअरमारि (अभयदान) उद्धोषणा करषाई ओर मागं मे आगत अनेक स्थानों (सरोवर) 
के जलचर ज्वां फी रक्ता कराई । काश्मीर विजय फ पश्चात्‌ भ्रीनमर में सम्राट फो उपदेश देकर 
दार दिन की अमारी उदृघोषणा करार थी | 


माचक जी के चारित्रक गुणो से प्रभावित होकर सम्राट्‌ अकबर ने आवायंभ्री को निवेदन कर 
बडे ही उत्सव के साथ आपको सं, १६४६ फाल्गुन ष्णा दशमी के दिन आचाय श्री कफे ही 
कर-मलों से आचायं पद प्रदान करवा कर जिनसिंहदठरि नाम रखधाया । 


सम्राट्‌ नहांमीर भी आपकी प्रतिभा से काफी प्रभावित था । यही कारण है कि अपने पिता 
का अनुकरण कर सम्राट्‌ जहांगीर ने आपको युगप्रधान पदं प्रदान किया था | 


गच्छनायक बनने के पश्चात्‌ आपकी अध्यकता म मेडता निवासी चोपड़ा गोत्रीय शाहं 
आशक्रण द्वारा शत्रञ्य तीथे का संघ निकाला गया था | 


सं, १६७४ मेँ आपके गुणो से आक्रपित होकर आपका सहवास एषं धमंबोध-प्राह्ठ करने फे 
लिये सप्रार्‌ जहांगीर ने शाही स्वागत फे साय श्यपने पास बुलाया था । अचय श्री भी बीकानेर 
से षिहार कर मेता अये थे | दुर्भाग्य वश वहीं सं, १६७४ पौष शक्ता त्रयोदशी को आपका 


स्वग॑वास हो मया ¦ 
१ 
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बीकानेर निवापी बोहिथरा गोक्रीय शरषठी धमसी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम धारलदे 

था । सं ° १६४७ वैशाख सुदि ७ बुधवार, च्त्रयोम, भवर्‌ नचत्र मँ इनफा जन्म हयो था । इनक्ष 
जन्म नाम खेती था । सं०° १६१५६ मिगसर सुद्र ३ को इनने आचायं निनसिष्ररि के पाष 
दीक्ता ग्रहण की । दीका नाम राजसिंह रखा गया, िन्तु बद्‌ दीक्ता कै पथात्‌ इनका राञसश्ुद्र 
नाम रखा गया था । ब्रह दीक्ता यु° भ्रीनिनचन्द्रष्रि ने दी थी। आसाउत्त मे उपाध्याय षद 
स्वयं युगप्रधानजी ने सं० १६६्मं दियाथा। जेसक्लमेर मे राउल भीमधिहजी फे सन्य 
पने तपागच्छीय सोभव्रिजयनी को शास््राथं मे पराजित किया था | अ्राचोयं जिनसिह्रि के खरग 
बास होने पर ये सं° १६७४ फल्गुन शुक्ला सप्चमी को मे डता मं गणनायक आचायं बने । इसका 
पडु-महोतसव मेडता निवासी चौपड़ा गोत्रीय संधवी आसकरण ने किया था । पूरशिमापकतीय शीहेमा 
चायं ने षरिमित्र प्रदान किया था | अहमदाबाद नित्रा संघपति सोमजी कारित शत्रज्ञयष्ी 
खरतरवसही मं षं ° १६७१५ वैशाख शुक्ला १३ शुक्रवार फो ७०० मूतिंयों की इन्दी ने प्रतिष्ठा 
फी थी । जेसलमेर निवासी भणशाली मोत्रीय संघपति थाहरू कारित, जनो कै प्रसिद्ध तीथं सोदर 
वाजी दी प्रतिष्ठा भी सं० १६७५ मागशीप शुक्ला १२कोहन्दींनेकीथी ओर इनकी कीही 
निश्रा मं सं० थारू ने शत्रञ्चय का संघ निकाला था । भाणवड पाशवनाथ तीथे के स्थापक भी येदी 
थे । आपने स° १६७७ उयेष्ठ षदि ५ को चोपड़ा आसकरण कारापित शान्तिनाथ अदि मन्दियोषी 
प्रतिष्टा की थी; शरोर बीकानेर, अहमदाबाद आदि नगरों मे ऋषभदेष आदि मन्दिर की प्रतिष्टा 
भीकीथी | टा जाता दैफि अम्बिादेवी आपको प्रस्यत्त थी ओर देवी की सहायता सेही 


धद्धाणी तीथं मेँ प्रफटित मूरतियो कै लेख अ्रापने बाँचे थे । आपकी प्रतिष्ठापित सकद मूतियां अजन 
भी उपलन्ध ह । सं° १६६६ आषाह शुक्ला & फोपाटण में इनका सखर्गवास दुमा थाः | 
द्यप न्याय, सिद्धान्त रौर साहित्य फे उद्धट विद्वान्‌ थे। आपने स्थानाङ्ग दत्र पिषम पदां 
व्याख्या ओर नेषध काव्य पर नेनराजीः नाम की रीष (३६०० ्छोक परिमाण ) आदि अने 
न्थ को निमांण किय। था। 


{ समय, १६५७ मि० सख॒० १। † देखं, मेरी सम्पादित प्रतिष्ठा जेव संग्रह प्रथम भाग 
#* स° १६८६ मागेशीषे कृष्णा ¢ रषिवार को अआगरे मे सम्राट शाइजहां से श्राप भिज्ञे थे भोर वहां बाद्‌- 
विवाद में ब्रह्मण विद्धानां को पराजित किये थे एव स्वदशंनी लोगों के विहार का जहां कीं प्रतिषेध था 
वह्‌ खुलवाकर शासन की उन्नति की थी । राजा गजसिहजी, सूरसिहजीं, असरफखान, सालम दीवान 
छादि श्रोपके प्रशंसक थे । 
जिनराजसूरि प्रषन्ध के अनुसार निम्न उतल्लेखनीय विशेष घते है :-- श्रापने £ सुनियों को इषा 
ध्याय पद्‌, ४१ को वाचक पद शरीर एक साष्वी को प्रवतिंनी पद्‌ दिया था। ठ बार शन्नु-जय की यात्रा 


आचाय जिनरत्नद्वरि [ १६५७ |] 


तन ४ ~ ~~ निरिति ममम 
[नवो दि पिभ न विके 


आचाय जिनरलनसूरि 


आवायं श्रीजिनेराजघ्ररि कै पट पर श्ाचाथं श्रीजिनरतनघरि पिरे आप सैरूणा ग्राम 
निवी लृणीयागोप्रीय साह तिलोकसी के पुत्र थे । अपकी माता का नाम तारादेषी था। आपका 
जन्म सं० १६७० मे हमा था । आपका जन्म नाम सूपचन्द्‌ था | निज वैराग्य के कारणं आपने 
श्पनी माता ओर भाई रतनसी फे साथ सं १६८४ मे दीका ग्रहण की थी | आपको जोधपुर 
मं आचायंश्री से बोसक्तेप फी पुडिया मेंगार उपाध्याय साधुषुन्दर ने दीक्ता प्रदान की थी । | आपके 
गुणो से योग्यता का निण॑य कर जिनराजष्ठरिजी ने अहमदाबाद बुलाकर आपको उपाध्याय पद्‌ 
प्रदान किया । इस समय जयमाल, तेजसी ने वहता द्र्य व्यय कर उत्सव द्विया धां | सं० १७०० 
अषद्‌ शुक्ला नवमी को पाटण मं आचायं धीजिनराजघ्ररि ने श्वहस्त से दी छरिमेत्र प्रदान कर 
अपना पटर घोषित क्ियोथा | पाटणं सै विहार कर जिनरलनष्ठरिजी पाल्हशपुर पधारे। वहां 
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संघ ने हर्षिति हो उत्सव किया । वहां से खणशमिरि के संघ के आग्रह स वहां पधारे। श्रेष्ठि पीथे 
ने प्रवेशोत्सव किया । वहां से मरुधर मं विहार करते हुये संघके श्रप्रह से बीकानेर धारे, 
नथमल बेणे ने बहुत-सा द्रव्य व्यय करफे प्रवेश उत्सव फिया । वहो से उग्र विहार करते हये सं° 
१७०१ का वीरम पुर मेँ संवाप्रह से चातुर्मास क्रियो | 
† चपकी दीत्ता-आचाये पद्‌ के सम्बन्ध मे स० १७७२ लि० पत्र में लिखा है :- 
“श्री सेरूणा नगर निवासी लूखिया सा पिता तिल्लोकसी माता साकी तारादे अनह समी तेजलदेना 
पुत्र बे } बड़ा नड नाम रतनसी अने लहृडा नड नाम रूपचम्द्‌ । सुखे समै रहता भ० शीजिनरजसूरि 
वीकानेर आच्या । तिष्यं पित्ता परोक्त थया पदे माता तेजलदे नई वइराग उपनउ । वे वेदा खाये लङ्श्री 
बीकानेर आवी । श्रीपूञ्यजी ने वीनव्या-मुकनई बेटा सहित दी्ता चौ । तिवारई श्रीपृञ्यजी लाभ जाणी 
माता तेजलदे अनई रतनसी बरस १६ ना था-बेॐ ने दी्ता दीधी । लघुबंघव माई रूपचन्द्‌ ८ बरस ना 
था, ते गृहस्थ पशे भाव चारित्रीयड करि र!ख्या । गृहस्थाने घरे जीमे अनई भणे गुणौ । तिवारई „५९ 
भिसलकीतिं गणिए >< >< >(महान्याकर ण काव्य >< यदि भणान्या । ५ +जालोर में विजयदेवसूरि के 
सन्मुख १२ बषे की अवस्था में ५ बन्टा तक धारा प्रवाह संस्कृत बोलते देख उनमे कहा था कि आपके पारः 
के अत्यधिक योग्य होगा । ८१८ > स= १६२४ वे० शु ३ को १६ चष की अवस्थां जोधपुर मँ पशो 
दत्ता दी गई । दी्तोतसवब भणशाली गोत्रीय मत्रि सा० सहसकरण सुत मंि जसवन्त ते कियाथा। 
>९८ दत्ता पश्चत्‌ याद्रज्जीवन के लिये कडार बिगय का त्याग कर दिया था । > > बृहदीन्ञा जिनराजसुरि 
जीने देकर रत्नसोम नाम रखा | 
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की । पाटण के संव के साय गोडी पाश्वेनाथ, गिरनार, अबू, राणक्पुर की यात्रा कौ । पाली के देरासर 
के ध्वज-दरड की प्रतिष्टा की । नवानगर के चातुमांख के समयमे दोसी माधव आदि ने ३६०० जम- 
साई व्यय की । गरे मेँ १६ बधं की अवस्था में "चिन्वामणि' शाल का पुणे अभ्ययन शिया । पाली में 
प्रतिष्ठा टी । राउल कल्याणदास भौर रायङ्कु वर मनोहरदास क आमन्त्रण से चाप जेमलमेर पधारे, 
संधवी थाह र ने प्रवेशोत्सवं शिया । यापक शिष्य-प्रशिष्यो की संख्या ४१ थी। 

















चातुर्मास समाप्त ह्येते ही सं° १७०२ मे बाड्मेर अयि। संघे अग्रह से चतुर्मास बही 
पिया । वहां से विहार कर सं° १७०३ का चातुर्मास कोट मे किया । चौतुमास समाप्त होने ए 
वहां से जेसलमेर के प्रावकोके अग्रहसे जेसलमेर अये साह गोपा ने प्रषेशोत्सष किया, 
संष के अग्रह से सं० १७०४ से १७०७ तक के चर चातुमांस अपने जेसलमेर ही श्रियि। 
वहां से आगरा आये | मानतिह ने षेगमक्ी ज्ञा प्राप्त कर धरिजी का प्रवेशोत्छव्र षडे समारोह 
से किया | पं° १७०८ से १७११ चार चातुर्मास गरामे दही किये । अप शुद्र क्रिया-चाछि 
के अभ्यासी थे | भरापने अनेक नमरो मे विहार फे जैन धिद्धान्तो फा प्रचार, प्रसार क्षिया ओर 
सं° १७११ न्रव्रण कृष्णा सप्तमी फे दिन आगर मं आप देवलो पधारे | अन्त्येष्ठि क्रिया ॐ 
स्थान्‌ दर श्रीसंध ने स्तुप-निर्माण करवाया था | 

न्द्र शि् 
आचाय जिनचन्द्रसूरि 

उनके बाद आचायं भरीजिनचन्द्र्ररि उनके पड पर आसीन हये | आपफे पिता श्न नाम 
वीकानेर निवासी गणधर चोपड़ा मोत्रीय साह सहसकषििण ओर माता फा नाम सुषिर देवी था! 
आपका जन्म नाम हेमराज तथा दीक्ता नाम हषंल्लामे था | १२ वर्षं की अदरथा मे आपने जेसलमेर 
म दीक्ञा ग्रहण शी थी । सं० १७११ भाद्रपद ष्णा सप्तमी को राजनगर मेँ नाहटा गोत्रीय साह 
जयमन तेजसी की माता उस्तूबाई इत महोत्सव द्वारा ओओपकी पद स्थापना इर । गच्छं में क्रिया 
शेथिल्य देखकर सं° १७१८ असोज सुदि १० सोमवार को बीकानेर मे व्ववस्था-पत्र द्वारा 
शेथिल्य का त्याग करवाया था । तदनन्तर आपने जो ध पुर निवासी साह मनोहरदापत दारा कारित 
भीष कै साथ श्री शत्रञ्जय यत्राकी नौर मंहोवर नामक नगर में संपति मनोहरदास् दारा 
कारित चेत्यशृङ्खार में श्रीच्छृषमदेषे आदि चोवीस तीथंकसें को प्रतिष्ठा फी थी । इस प्रकार अनेक 
देशों म विचरण करने बाते, स धिद्धान्तों के परदशीं श्रीमिनचन्द्रघरि सं १७६३ मँ र त- 
बन्दर मे देवलोक इये। 


आचाय जिनसुखसूरि 
आचायं निनचन्द्र कै बोद श्रीजिनसुखष्ठरि पड एर विराजे । ये फोगपत्तन निवासी साह- 
लेचा बोहरा गोत्रीय साह रूपी एवे पुत्र थे । इनकी मतांका नाम सुरूपा था। इनका जन्म 
सं ° १७३६ मागंशीषं श्ल १५ को हा था । सं १७५१ की माष सुदि पंचमी फो भाषते 
# पिता रूपचन्द्‌ माता रदनादे । 


श्राचायं निनपुख-जिनमक्ति-्रि [ १88] 
पूण्यपालसर ग्राम मं दीक्षा प्रहणकी। अपष्ठ दीक्षा नाम सुखस्नोतिंथा। सात निरी 
चौपड़ा गोत्रीय पारख सामीदास ने ग्यारह हजार रुपये ध्यय करके सं* १७६३ अषाट सुदि 
एकादशी फे दिन आपका पड़ महोत्सव शिया था! 


किर एक समय घोधाधिंद्र मे नवखण्ड पाश्च नाथ की यात्रा कफे अ्राचायं श्रीजिनसुष्वरि 
संघ ॐ साथ स्तंमतीथं जने फे लिये नाव में बरैढे। देवगतिसे्योँदी नत्र सुद्र ॐ बीच में पवी 
कि उसके नीचे की लकड़ी टट गई । एेसी अवस्था मेँ नब को जलत से भाती हुईं देखश्र धाचायंभी 
ने अपने इष्ट देव की आराधना फी । तव श्रीजिनङ्कशलष्वरि की पदायता से एषारक उपरी समय 
एक नोन नोका दिखाई दो । उक्षफे दरा बे सथ॒द्रके पार जा सकफे। फिर बह वहीं ्दश्य हो गई 
दद प्रकार श्री शत्रञ्जय अदि तीथा को यात्रा कने वे, सथ शसो फे पारगामी वथा शास्रं 
मे अनेक वादियों को परास्त रने वज्ञे आचाय नजनबुखद्रि तीन दिन श अनशन पशं क 
सं १७८० व्येष्ट कृष्णा दशमी शोश्रीरिणी नगर म॑ स्वगं पिधारे । उस सभयदेषोने 
श्रदृश्य रूप म घाजे चजाये; जिनके घोष फो पुनकर उस नगर के राजा तथा सारी प्रजा चश्िदो 
ग्रं थी । अन्त्येष्डि क्रिया स्थानपर प्रसवने एकस्तु बनाया था जिसकी प्रतिष्ठा माघ 
शुस्ला षष्टी को भजिनभक्ूषरि ने की थो | 


आचाय जिनभकङ्िसूरि 


उनफे पट्‌ पर श्रीजिनमक्तिष्रि आमीन हुये । इनके पिति भरेष्ठि गोत्रीय साह हर्िचन्द्र थे, 
जो इन्द्रषालसर नमक ग्राम के निगसी थे । इनकी माता थो हरसुषदेषो । सं° १७७० जयेष्ठ 
सुदि वतीया को आदा जन्म हुता था | जन्म नाम आपका भीपरात था चोर सरं° १७७६ माष 
शक्ल समी को दोद्ा ्रहश के बाद दीका नाम भक्तिक्तेम डाला गया । सं° १७८० ¶ ज्येष्ठ 
वदि तृतीया कै दिन र्णीपुर में भीसंषङत महोत्छव कर गुरुदेव ने अपने होथसे हन्द पड प्र 
बेडाया था । तदनन्तर आपने अनेक देशों मे धिचरण क्षिया । साद ड़ी आदि नगते म षिरोधियों 
छो हस्तिचालनादि प्रकार से 2) परास्त करके विजयलच्मी को प्राप्न करने बाले, स शारो में 
पारङ्गत, भीसिद्वाचल्त आदि सब महातीर्थं को यात्र; कलि बते थोर श्री गूढा नगर मँ ्रजितजिन 
चेत्य फै प्रतिष्टःपक, मदातिजस्वी, सकलणिदज्नशिेमणि आचायं भ्रीजिनमक्तिष्ठरि फे भ्रीशाजसोमो- 
पाध्याय, श्रौरमविजयोपाध्याय ओर श्रीग्रोतिसागरोषाध्याय 1 आदि कड शिष्य हुये । अप कष्डदेशा 
मण्डन श्रीमांडवीमिदर में सं० १८०४ मेँ ज्येष्ठ सुदि चतुर्थी फो दिषङ्खत हुये । उस रात्रिक 

पके अप्रि-संस्फार को भूमि ( श्मशान ) म॑ देवो ने दीपमाला की। 


¶ १७७६. ए जे° काठ संर प° २५२ । 1 इन्दी डी परम्पर मे सम्पादक दै । 


[ २०० |] खरतरमच्छ फा इतिहास 
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आचाय जिनलाभसूरि 


साचायं श्रीजिनभक्ति्टरि ॐ उद्‌ श्ीनिनलामष्ठरि दी तैर निषध दोहित्यद भोत्रीय साह 
प्चायश्दास कै पुत्र थे | एबदिवी दनक स्ताथी | आपन्न जन्म सं० १७८४ श्रष्रर्‌ शुक्ला 
पुचमीको वापेखग्राममं हृश्राथा ¦ जन्म नाम ल्ालचन्दर था! इनने पं १७६६ उयेष्ठ 
श्क्ला प्ष्टीफोजेसरमेरनशरमं दीका शरदश की दोहा नम लदमीललाभ्‌ शका यया) 
ए० १८०४ उ्येष्ठ सदि पचमी शनो मांडवीवंदर मे अपश्ठी पद्‌ स्थापना हई, जिसका पट महो- 
त्पव छजहड गोत्रीय साह भोजराज ने स्यि था । तदनन्तरं जेसलमेर गीशूनेर आदि कद देशों 
मँ विचरण करके आपने सं< १८१६ जयेष्ठ वदि पंचमी को पचहत्तर साधुश्च फे साथ त्रोगौदी- 
पाश्वनाथ की यत्रा की! फिर सं० १८२१ एःल्युन शुक्ला प्रतिपद्‌) को पएच्य॑सी पुनियो फे साथ 


ए त 1 त त 





† एेतिदासिक उन काल्य सरह के काव्यो का देतिहःसिक सार प्रष्ठ ३१ पर सत १८८४६ से १=३४ चा वृत्त 
दख प्रकर दिया हे ~, 
स० १८०५ भुज, व्रां < शुदा दोकर १८०४ रै जेसलमेर पधारे, बहा दण्ट से ६० तक रहे ¦ इसके 
पील वीकनिस् सें ( ४८१० से १८१४ तकत ) ५ घय रहकर स० ६८१५ को वहं तै विहर कर गारबदेसर 
शहर मे ( १८१५ ) चोमासा क्षिया! बहाम महीने विराजते के पश्चःत्‌ भित व० २ विहार कर 
थलीप्रदेश को बर।ते हये जेसटमेर मे भरवेश शिया । वहां ( *८१६-१७-१८-१६ ) ४ वषे अत्रस्थिति कर्‌ 
लोद्रवे तीथं म सहस्रसा पण्टवनाथ क यत्राकी। बहा से पथिम को च्र,र विह्यार कर गोहीपाश्नाथ 
की साना कर्‌ गुदे { न० {तद , मेँ चन्या किया) चतुर्मासति ॐ अनन्तर शीघ्र शार कर महेवा 
प्रदेश को वदाकर सहेव म °{केद्े णश्येनणथ दी याजा की, दहसे व्रि कर जलो मे { स० १८२१) 
वतुमास क्या। वहा से सेन्डले, ख्यः र्रर रोहीठ, मन्डोचर, जोधपुर, तिमरी होकर मेडते 
( १८२३ ) पधार । बहम ४ मलान रहकर जयपुर शूर पधारे, बह शर क्या था मानो श्वम दी प्रथ्यी पर 
उतर वया ह्‌" । षां षप दि. "2 यांति श्रा विन घुः की शति व्यतीद होतेये ` जयपुर के संवा 
ग्रह होने परभी पूञ्यश्री बह दं टररे ओर सेनाड-वे श्योर विहार कर यश प्राद्र शिया | उदयपुग्से १ 
कोस पर श्थित धूतेवा मे ऋपभेश की यात्रा कर उदयपुर ८ १८२४ ) पधे च्चौर भिशेष विनती से पाली- 
वाज्न ( १२५ ) पाः चिराजञे । नगोर ' का सघ ) दौच मे अवश्य आ गया, यद जानते हए भी साचोर 
( श्रपने मन की तीत्र इच्छा सै सर १८२६ ) पधारे । इस समयसूु'त के वनाल्यो ने येग्य च्रधसर्‌ जानकर 
विनती पत्र मेनां ओर पूञ~श्री भी उस चचार विहार करने से अधिक काभ जान ( १८२७ ) सूरत पधार । 
बां के भआवकों को प्रसन्न देर छप पद्ल विचरते हुये ‹ १८२६ ) राजनगर पध।रे । बहा तालेबर 
मे बहुत उछयव कयि ओर २ व्ये तक रातदिन सेषाकी | वदां से धावक सवके साथ शत्र य, गिरना 
छी यात्रा कर ( १८३० ) वेलाउन के सघ को र्बेदया। वहां से मांडवी ( १८३१ ) पधारे । बहा अनेक 
कोल्याधीश शर्‌ लाधिपति व्यापारी निवास करते थे । समुद्र से उनका व्यापार चक्ञता था । उन्होने एक 
वषे तक खुब द्रव्य व्यय किया | वहां से च्रच्छे मुहूतं मे विहार कर भुज ( १८३२ ) आये । वहां के सघ ने 
भी श्रेष्ठ भक्ति की | इस भ्रकार्‌ १८ वषं तक नवीन-नवीन देशों मे विचरे । कवि कहता है छि अवतो 
बीकानेर शीघ्र पधारिये । अन्य साधर्नोमे ज्ञात होता है कि भुज से विहार कर १८३३ का चोमाश्चा मनर 
बन्द्र कर स० १८३४ को चोमासा गुदा भया श्रौर बरही स्वगं सिधरे ८ गीव नं० ४ ) | 


चायं निनलामद्रि [२०१] 
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भरी्यावृती्थं की यत्रा की ! तदनन्तर आए बारे, सदड़ी नामके दो नमसे मे चोपडा 
बखतषाह आदि द्वार शि गये पहोत्सष में पधार । वशे विद्र नैके लिये अये हुये विपेधिर्या 
का बुदि बलत से पराजय कफे जय ङ बाजे उजधयि | उम देय द्र सश्पुरदि पच रीर्थोह्धी 
यात्रां करके वेनातट, मेरिनीतट, दषनगर, जयपुर, उदयषुर अऊःदि नग मं भ्रमण ङे 
सं० १८२१५ वैषाख शकला ूशिमा को अल्याद्ी धनिया कै सथ पवधज्ेदा महःपिष्यायक 
केशसियाजी) ऋषमदेव की यत्रा फी । वहां से पल्लिकः, सत्यपुर, भंधनपुर आदि नरो में 
विचरण कते हये श्रोसंखेश्वर पनथ की यत्रा करके सेठ युल्वालचन्द, सेठ भादृदास रादि 
भ्रीसंष ॐ श्रग्रह से घछरतविदर मं गये । वहाँ सं° १८२७ वेंशाख ददि ददशो को चदि भौत्रीय 
साह मेमीदास फे पुत्र शाह भाईदाद्ट इरे करित पतीन खंड बाल उत्स प्रप्तद-चेत्य मँ श्रीशोतल- 
नाथ, सहश्षणा भ्रीगोडीपाश्च नाथ आदि १८१ प्रतिमा की प्ररिषठ ही अभर घं १८२८ ईशा 
सुदि ह्दशी को षीं पर देवधर मं श्रीमहवीर्‌ आदि विया प्रतिमा की प्रतिष्ठा छी | इस 
मंदिर कै प्रतिमानिर्माण यर भ्रतिष्ठादिधवान दोनों दार्योमें तथा संष ङे सत्कार आदिकमें 
छचीस्च हजार श्पये व्यय हये थे । वहां से युनिसुत्रतस्वामी कौ यात्रा फे लिये मृगुकच्छं (मडच) 
गये | व पर रात मे रबानदी क पिनार किरी योशिनी केदारा स्थि हुये पोर वृष्टि के उपद्र से 
व्याङ्कल संध की चिन्ताको आपने अपने इष्ठे का ध्यान काङके दुर्‌ ी। वहां सै राजनगर, भावनगर 
श्रादि स्थानों मे विहार शके घोधाबिदर मँ नवखण्ड पश्च नाथ की यत्रा करके पादलिप्घयुर 
(पालनपुर ) गये। वहां से सं° १८३० माधवदि पचा क्रो पहत्तर भनि के साथ 
श्रीशत्रञ्चय यघ्राकी | षि सं १८३० मे जुनगष् चाकर श्टच्युन शुक्ला नवमी फो १०५ 
नियो के साथ भीगिरिनीर मर्डन नेमभि-जिन की यात्रा की | तदनन्तर येक्लाङूल् पचन, नवा- 
नगर आदि में विचरण करके, कच्छ देश फे मोंडवी विदर्‌ भ॑ भी:रचरणदमलस्थापना षो प्रताम्‌ 
करके, क्रम से उस देश मे थमख दरे राउपुर नामक नमह भ दिन्तामसखि पर्वन फी ददना 
छी रसं. १८३३ करवदि दितीयाको भी गाड़ी पाश्विनथ क यत्रा को | इस प्रकार प्रम 
सौजन्य, सौमाग्य आदि अनेक सद्शुणों से सुशोमित तथा सहोपश्चरी चाये श्रीजिनलामष्ठरि ने 
घं, १८२४ आश्विन वदि दशमी कोशी गूढा नम्र भें देषगति प्रा की। 





[ २०२] खरतरगच्छं कौ इतिहास 








आचायं जिनचन्द्रसूरि 


आचायं श्रीजिनचन्द्रषरि बी काने र निवासी वच्छावत मुहता सूप्चन्द के पत्र थे। हन 
माता का नाम केषरदेवी था । इनका जन्म सं. १८०६ मं कल्याणशसर नामक गाविमेंहुत्रा था। 
इनका मूल नाम अनृषचन्द्र थौ । सं, १८२२ मे मण्डो षर मं दीक्ता हु । उदयसार यह दीका 
नाम था सं, १८३४ के श्रार्विन पदि १३ सोमवारको शुभलम्नमें मूढा नगर मँ ङ्का 
चोपड़ा गोत्रीय दोपी लखा साह कृत उत्सव मेँ अपा घरि पदामिषेक हुश्रा। तदनन्तर 
याचाय महेवा आदि पूरौ मँ चैत्यो की बन्दना करके, श्री गौडी पावनाय को प्रशाम कके, क्रम 
पे ञेसलमेर, बीकानेर आदि नेमं चिन्तामणि पश्वेनाथादि देषनयात्रा की । जेसलमेर 
म अश्क आदि शी योग क्रियाय कीं । तदनन्तर शरपने अयोध्या, काशी, चन्द्रावती, चम्पापुी, 
मकसुदवाः, सम्मेतरिखर, पवापुरी, राजगृह, मिथिला, द्र तार पाश्वनाथ, सत्रियङुएड प्राम, 
कषिन्दो, हस्तिनागपुर आदि क यात्रा की | उस सपय पूर्वीपलखणडउ नगर मेँ नाहटा गोत्रीय 
युध्य वच्छराज नाम रजा ने चातुमास ड महोर्सव सै कये । वहां बहुत कैला हा प्रतिमो- 
स्थापक (स्थानक्वासी) निष्यमागं का चास ने वरह युक्ति पे निराकरण क्षिया । अने श्रदरालु- 
जमा को पुनः सन्मागं मँ लाये ¦ आपकी बहुत स्याति हुई । उस नगर के समीपस्थ बगोचे में 
रजा ने श्री जिनङ्कशरष्रे का स्तुप-निमांश कराया । वहां से विहार करके आपने श्री मिरिनर, 
शत्रजय आद्‌ तीरथ की यत्राकौ। पादलिप्तपुर म भिरोधियो के प्ता बड़ा किवाद्‌ हुमा; उप 
म प्नीगुख्देध ढी छपा से आपकी विज्य हुईं ओर रिपक्ती ल्लोग परास्त होकर माग निगल्ञे | ततो 
यहो फ रजा एषं प्रजावगं ने ्रापका बहुन अधिक सम्मान क्रिया । अआचायंन्री कौ महिमा चते 
थर सुर पैल गई । एक यपे बद मोरवाड़ा गाँव मे एक रच मनुर््यो से अधिक संख्या वाजा 
प्ीप्तप भौ जघ श्री गोदी पाश्वेनाथदी यत्रा करने आया त वहां के मन्त्री आदि महापु क 
कटने पर संघ स्थित आचपयं ओर अप्च परस्पर मेल हो गया । 


दृ प्रकार परम सोभाग्यशाली, सकलविश्च के मनोहता, सव सिद्धान्तो फे पाठी, 
जंगमयुगश्रेष्ट, वाणी से बृहस्पति शो जीतने वाले, वृष्ररतरगच्छेश्वर श्रोजिनचन्दरष्ि 
दिश मे अन्तरित पाश्वनाय फी यत्रा काके श्री दरर्तदर मे सं. १८१६ ज्येष्ठ शुक्रला ठृतीया 
फो देवलोक्र हुये । 
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तीन संदिरो-- मदिर केएक गोखे मे तीन प्रतिमाश्रों। 
पूिमा के दिनि = पूर्णिमा के दिन्‌ विक्रमपुर में। 
निवदेव = नींबदेव खत । 

विहार क्रिया = चे कर० १३ को बिहार किया । 

पांच हजार = पन्द्रह सो | 

नो रुपो = नव्वे रुपयों । 

एक सो आट = एक सौ साठ) 

सेठ हेम = सेठ मोहन । 

फागुन महीने = फागुन चोमासी के दिन । 

प० स्थिरकीतिं गणि सेठ कुमारपाल के पुत्र थे । 

चाहदत्त मुनि = चारुदत्त मुनि । 

१३७६ = १३५३ । 

मं० मूधराज = मं० कुमरा एव मूधराज । 

हज = जेथल सिक्के ३० हजार । 

पत्रिकाये भेजकर = पत्रिकाये भेजी, प्राप्न कर समस्त स्थानों का शरीसंच | 

विधि = शिनि का) 

सौ = शेकं । 

ङ्का = भकाका। 

हेमव्याकरण बृहदूवृत्ति १८००० शोक प्रमाण तथा न्यायमहातकं २६००० श्रोक प्रमाण 
इसी दिन = देवरार की आज्ञा का पालक सेठ नरसिह के पुत्र सेठ खीवड़ के प्रयलन 
से सेठ तेजपाल । 

मादि नाना = श्रादि गुरुष्यों की तथा नाना । 

तीथकर देव तीथं ( संघ ) को प्रणाम करके एक योजन प्रमाण मूमि भं स्पष्टतया 
सुनाई दे सके एवं सभी ्राणिमात्र अपनी अपनी भाषा मे समम्‌ सके, वैसे 
साधारण शब्दों म धमेदेशना देते है । 

अरिहंत उसी तीथं स्परूप सघ मे से होते ह । अतः संघ को नमस्कार करना, पूजित 
पूजा यानि इन्द्रादिको से पूजित तीथेकर देवों द्वारा संघ का पूजा एव विनय कर्मं हे । 
यदिपेसानदहोतो वे तीथकर देव छृतच्त्य होकर भी धर्मोपदेश क्यों देते ह ओौर 
तीथे को नमस्कार क्यों करते है । 

हस अवसर पर = आचाय श्री के निजमडार मे रखने योग्य समवसर्ण 
( सूरिमन्त्र पट ) एवं आाचायं श्री 

मंगलपुर = मांगलपर ( मांगरोल्ल ) 


मोखा = मोखदेव । 
निधेन, सदाय, दीन-दहीन गरीबों को = समग्र जनता पर अंखड चआहोश्वयें के 
धनप्राप्नि का उपाय बताने से रोपण से 


साधु राजर्सिह = साधुराज ध्मसिह 
एवं प्रपिष्ट = एव पचमी को प्रतिष्ठा 


4.1 

१६३ ६ 
१० 

१२ 

९१५ 

१६५ ६ 
१६६ १३ 
१६७ १ 
= 

२ 

१७० २ 
१७९ १३ 
१७२ ५४ 
९.५५ (नं 
१८७ म्‌ 
२०९१ १७ 
स्ष्ठी करण- 


(~ 


इसी प्रकार लूणएा = इसी प्रकार शत्रु लय पर सेठ तेज गलादि पत्तनीय विधिसध 
निर्मापित चेव्यमें सा लूणा 

इसी नगर मे = ओर शम्यानयन मेँ अपने दीनता गुरु युगप्रवरागमाचार्यं श्रीजिन 

चन्दरसूरि जी म० का जन्म महोस्सव एवं स्वय आ श्रीजिनङुशलसूरि जी का 

जन्म तथा दीत्ता महोत्सव ह्र था। 

भाभल = भाण 

गुड = गुडा 

वेभवगिरी = वैभारगिरि 

स० १३८६ = स० १३८४ 

वाचनाचायं पद दिया तथा नवदीक्षित ज्लुल्लक व च्ल ल्लिकाच्मों की उपस्थ।पना की । 

बदहिरामपुरीय श्रवकं समुदाय ने किसी चैत्य या प्रतिमा आदि कीप्रतिप्रा पूञ्यजी 

के करकमलों से करवाई । 

अये थे यावत्‌ कमलागच्छं के श्रावक भी सम्मिलित थे । 

श्री लारबाहण = श्रीसिलारबाहणण 

महाराज के स्वागत केलिये सेठ चाचिग आदि कमलागच्छं के श्रावक एवं अन्य सरकारी 

देवराजयपुर मे = देवराजपुर के चातुर्मास में 

धनदेव के पोते = धनदेब के पुत्ररत्न 

श्रीमान = श्रीमालपुर 

सं° १४०४ = स १४०० 

सं० १४३३ = सं० १४३२ 

( पात्तनपुर ) = ( पालीताना ) 


७४ ६९५ १.१ १ ¢ न, न (क वेरो द 
प्रस्तुत इतिहास में गच्छ नायक आचायं श्री के लिये आचाय के नाम के साथ विशेषण के 


तौर पर प्रत्येक स्थल पर श्रीपूज्य शब्द का प्रयोग हु है । यह्‌ श्रीपूञ्य' प्रयोग उपाध्याय जिनपाल गणि 
द्रादि समर्थं विद्वानों ने किया है । वस्तुतः गच्छूनायक के लिये “श्रीपूञ्यः विरोपण युक्त ही है चौर साथ 
ही परंपरा मान्य भी है । अतः वत्त मान में इसका जिस रूप में प्रयोग होता दै उस पर ध्यान न देकर 
भूतकालीन श्रीपूज्य" शब्द्‌ का गोरब समम कर राहत करना चाहिये । 


